, #£कासूपा &, ः 
े ६ (०३४३१? 7: *ह कक 
साधारण ज्ञानसे ऐस; ज़याल द्वोता है, कि रोगोके सम्पूर्ण 
रोग-लक्षणोंके सद्ृश यदि आस्यन्‍्तरिक *ओषधी दी जातो है, 
ते बाहरी ओषधोका भी वाहरसे प्रयोग करनेंमें द्वानि हो क्‍या है। 
ऐसी धारणा द्वोती है, कि इस प्रकार ओषधीका भोतरी और 
- आहंरो प्रयोग करने पर रेग और भी शीघृताके साथ दूर हो 
“जायेडए । 
( १५६७ ) 
परन्तु सच पूछिये, तो इस प्रकारकी चिकित्सा-पद्धति 
ठीक नहीं बतायी जा सकती। चाहे सोरा-जनित दोषले 
कोई चर्म-रोग हो यो, गैरमी अथवा साश्कासिस द्वारा 
उत्पन्न कोई स्थानीय रोग हो, किसीमें भी आम्यन्तरिक ओषधोके 
साथ-ही-सांथ यदि बाहरी ओषधोका ( प्रलेप आदिका ) भ्रयेग 
किया 'जायेगां, तेब्सवसे बड़ी कठिनाई यह होगी, कि भीतरी 
ओषघीके द्वारा रोगु,जड़से दूर दोनेके पहलेहो बाहरवाले लक्षण 
: दूर हो जायेंगे। पऐस्रा होनेसे चिकित्सकका यह नहीं मात्यूम 
, द्वीतां है, कि घूल रोग जड़से दूर हुआ या नहीं । 
कु ( शृष्थ ) ; 
०. जिन ओषधियोंके आसभ्यन्तरिक सेवनसे रेगका जड़से दूर “ 
होजाना निमश्चित है, उन ओषधियोंका भौ बाहरी प्रयोग करना 
नहों खाहिये। क्योंकि उसके बाहरी प्रयागैले भीरृरी,ड्रोग दूर 
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होनेके पदलेही अगर रोगके “बाहरी लक्षण दूर हो जायें, ता 
भीतरी रेगके चिकित्साका मार्ग अन्धकारपूर्ण हो जायेगा। 
और जिस रोगमें या जिन रोगोमें बाहरी छक्षण हो, रोगका सच्चा 
स्वरूप जाननेके एक' मात्र साथन हैं, उन रोगोंमें इन बाहरी 
रक्षणोंके दूर हे जायेसे ओषधोका पार्थक्य निर्णय करना 
असम्प्रव सा हो जाता है।.. ऐसी बीमारियेंमें बाहरो लक्षणींके 
दूर दो जानेपर रोगंका जो कुछ अंश भीतर रद्द जाता, है, वह, 
सुपष्ट रूपसे दिखाई नहीं देता है, इसलिये उससे रोगकां चित्र 
ठीक-ठोक अ्डित नहीं हो सकता है। 
१ 4 आओ आह 

यदि किसी घाव या फोड़ेकी चिक्तित्छा करते समय रोगोके 
समस्त रोग-लक्षणोंके पहले देखकर ओषधीका निर्वाचन नहीं 
५ कर लिया जाये, और पहलेद्दो घावका खुखानेके लिये कोई 
ओषधी दे दी जाये या छुरोकी सहायतासे श्प्का मुँह” खोल 
दिया जाये, ते पीछे अकसर सम्पूर्ण ४० + करना कठिन हो 
जाता है। क्योंकि घावका ऊपरो छुखा देने या 
उसका मुँह खोल देनेसे घूछ रोगके बहुतसे विशेषतापूर्ण छक्षण 
छिप जाते हैं। ऐसा करनेसे सट्टश-धिकित्सा-विधानके अजुसार 
न तो ओषधीकाही निर्वाचन हो सकता है और न रोगही 
जड़ले दूर हो सकता है। अतएव ऐसी अवस्थामें बाहरी केई 
प्रयोग करनेके बदले आशभ्यन्तरिक ओषधीका ही प्रयोग करना 
ओश्रस्कर है ४ 77 7 
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+( ४०० ) २ फफड़ 
यदि आश्यन्तरिक चिकित्साकी सुह्ायता करनेके लिये 
उपयंक्त बाहरो लक्षण मौजूद देते हैं, «ता सम्पूर्ण रोगके 
लक्षणोंके सद्ृश लक्षणोंवाली ओषधीकैय निर्वाचन करना बहुत 
सम्भव होता है। और जबतंक वे बाहरी लक्षण दूर नहीं हो 
जाते, तवतक यह समभा जा सकता *है, * कि रोग जड़से दूर 
“नहीं हुआ है। इसलिये बाहरी छक्षणोंके दूर दो जानेतक हम 
भीतरी ओषधीका सेवन करा सकते हैं । /हाँ, अगर ओषधीकी 
आम्यन्तरिक क्रियाके फल-स्वरूप थे बाहरी लक्षण और सब 
लक्षणोंके साथ दूर दो जायें, तो हमलेग निस्‍्लन्देद होकर सममः 
खकते हैं, कि रोग सम्पूण-रूपसे दूर हो गया है और रोग दूर 

करनेके हमारी इच्छा पूर्ण हे चुको है । 


&0:० ८ ९: १०१ ५] 

यह अकसर ड्ेला जाता है, कि जब कमी जीवनो-शक्ति 
किसी प्राचोन रोग द्वारा बुरी तरह जकड़ गयी है, और बह 
, आपहो अपने बलसे रोग-मुक्त नहीं हो सकती है, तब बह 
शरोरके बाहरी दिस्सोंपर स्थ्यनीय लक्षण प्रकेट करने की 
कोशिश करने रगगती है। ऐसा करनेसे रोगके लक्षण शर्गरके इन .. 
अज्जॉपर (अर्थात्‌ त्वचा आदि पर) प्रकर होते हैं, ज्िनपर रोगके 
आशा मर मलाक नहों दातो। यदि 
ये रोग-लक्षण क्रमशः ० ज्ञायें ध््म भोतरी 

॥ 22 /0 
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सूल्यवान्‌ अंगॉपर फैल सकते हैं, ज्ञिनपर पीड़ा बढ़नेसे 

आकस्मिक स॒त्यु होनेको सम्भावना द्वोती है; परन्तु वे जवतक 

ऊपरी अंगोंपर फैले, रहते हैं, तबतक वे चुपचाप रहते हैं । 
अथवा यों समभियि, कि,प्लीवनो-शक्ति रोगका शरीरके भीतरसे 
हटाकर बाहरी अंगपर ला देती है और कुछ समयतक उसे 
स्थानीय रोगके रूपरे, सखतो है; परन्तु ऐसी अवस्थामें यह 
खम्रकना ठीक नहीं, कि रोग सम्पूर्ण रूपसे वाहर निकल आया 
है। बास्तवमें ये स्थै,नीय रोग भोतरो सूल रोगके एक हिंस्सेके 

लिवा और कुछ नहीं हैं। और वह जीवनी-शक्तिको विशेष 
क्रिया को सहायताले भीतरो रोगकाद्दी कुछ अंश विंकेसित 
होकर बाहर प्रकर हो आता दै। ऐशी .अवस्थामें भीतरी 
पीड़ा कुछ समयके लिये कम हो जञातो-है। पर इस ८ प्रकार 
आस्यन्तरिक पीड़ाओंके कुछ समयके लिये रुक जाणेपर भी वे 
भीतर-ही-भीतर उन लक्षणोंका ओर भी बढ़ानेक्नी चेष्टा किया 
करती हैं। साथी दूसरी तरफ प्रकृति भी,आन्तरिक पौंडा 

आऑकेा जबतक सम्भव है, तबतक दवाये रखनेके लिये बाहरों 
लक्षणोंका क्रमशः बढ़ाती जाती है। इस प्रकार जबतक पुराना, 

खोरा-जनित रोग जड़से दूर रूहदीं दवा जाता है, तबतक वह 





$ ७ |; क्र 
[ १५ ) 
सचिकित्सा-विधानके अतिरिक्त अन्य चिकित्सा-विधानोंके ).. 
अनुकूल चलनेवाले. चिंकित्सक लोग स्थानीय लक्षणोंका 
( 7,००७) 8970.॥0708 ) बाहरी प्रयेगोंद्वारा दूर करनेकों चेष्टा, 
मूछ-रोगके नष्ट करनेकोी आशासे कब्ते हैं, शस्त्र उस रोगके: 
जो अंश भीतर छिपे हुए सोये रहते हैं, उन्हें प्रकति जगाकर 
उत्तेज्ञित कर देती है। अथ्थांत्‌ स्वयं प्रुकद्षि उन भोतरी रेोग-. 
'क्षणौक्री बढ़ा देतो है। 

जब कभी ऐसा देता है, तब यद्दो खयुश्ठ किया जाता. है; 

इन बाहरी ओषधियों या प्रयोगोक़े* कारणदी स्थानीय 
शेग़लक्षण छुपछ द्वो गये हैं, परन्तु ऐसा खयाल करना 
ग़लत है। > 

( २०३ ) 

जब कक्नी स्थानीय लक्षणोंका दूर करनेके लिये बाहरी 
प्रयोग किये जाते *हैं, तमी भीतरी मूलछ-रोग छिपंकर रोगीके: 
'शरीरके अन्द्र बैठ/जाता है। सोरा-अनित गोंटियें या फोड़ोंको 
मल्हमकी सद्दायतासे चमड़ेके ऊपरसे हटा देने, गर्मीसे होले-- 
» वाले घावोंका ( (287076४ ) काष्टिक ( 08०४४० ) द्वाय 
जला डालने यश साइको सिस-जह्नित फोड़ोंके। ((१०००0०0०७७)- 
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. बले आ रहे हैं। शासकवर्गकी औरसे भ्रजाजनोंके लिये कोई 


अपराध करनेपर दरड देनेको व्यवस्या है, पर बड़े ठुःखको 
बात है; कि चिकित्सुकोंके इस महान, अपराधके लिये किसी 
सरंकारने कोई लड़ी देनेकरे व्यवस्था नहीं की है। सच पूछिये, 
तो ऐसे चिकित्सकेंके। इस भयंकर अपराधके लिये सबसे बड़ी - 


और कड़ी सज़ा देनी छाहिये। ये चिकित्सक -छोग आजँ- 


तक अपनी गद्दीपर बैठकर इसी प्रकारकी दुष्परिणाम-जैंनक 
चिकित्सा करते और भानव समाजको इसी चिकिल्सा-प्रणालीकी 


. शिक्षा देते चले आते हैं , 


0 0७ ( ५१०४ ) 


आजतक संखारमें जितने प्रकारके पुराते रोग होते देखे जाते. 


: हैं, बे या ते अध्वास्थ्यकर रीतिसे जीवन विताने अवैज्ञानिक 
. शीतिले चिकित्सां करने या दनिकर ओषधियोंके सेब्रन करनेसे 


. उत्पन्न होते हैं। अथवा गरमोी ( 5५9007॥5”), साइकोसिस 


( 896०७ ) और सोरा-जनित दोषोंके कार", उत्पन्न द्वोते हैं ॥ 
अधिक दिनेंतक ठदरनेवाले प्रायः सभी पुराने रोग इन्हीं, पिछले : 
तोन प्राचीन रोगेंके शेग-बीज़से उत्पन्न होते हैं । ये सोरा, मर्मो 


और साइकोसिख--अपने प्राथमिक्र रोग-लक्षण उत्पन्न करनेके- 





«समूचे शरीरपर अपना अधिकार कर लेते हैं। 
पक लक्षण आदिके रूपमें प्रकट करता है। 





के ॥। 
( शक ) 
रूपमें प्रकट करता है।” ये “प्राथमिक लक्षण खास करके. 
शरीरके वाहरी पर्देषर ह”प्रकट हेते हैं। और जबतक ये. 
बाहरी लक्षण मौजूद रहते हैं, तबतक उस॑ रोगके भयंकर और. 
विपज्ञनक़ लक्षण प्रकट नहीं होते हैं॥। प्राजोब रोगेंके इनः 
बाहरो लक्षणेंके दूर होते दी प्रकति बड़ी तत्परताके साथ उन. 
शेग्रांके भीतरी अत्यन्त कष्टदायक लक्षणेंके&प्रकर करने छगतीः 
है। सब रोग सेकड़ो' हज़ारों वर्षो'से मानव-ज्ञातिको महा- 
भयंकर हानि करते चले आते है'। चिकित्सक छोग अगर 
मालिश या बाहरी ओषधियेंका प्रयोगून्ट करते और सद्ृशाः 
चिकित्सा-विधानके अनुसार क्रिया करनेवाली ओषधियोंका” 
ज्ञान रखते, ते ये सब ऊत्कट और भयंकर व्याधियाँ उत्पन्नदी 
नहीं द्ोतृ' । 
० ( २०५ ) ह 
होमियोपैथिक चिकित्सक कभी इन प्राचीन रोगोंमें केवल. 
माल प्राथमिक या ज्ञीण लक्षणोंकों दूर करनेके लिये बाहरी 
ओषधियोंका प्रयोग नहों करते ( अर्थात्‌ बे केवल जीवनी-शक्ति- 
- पर क्रिया करनेके लिये अथवा केवल जड़ शरीरपर क्रिया करनेके 
डिये बाहरी या*ऊपरी प्रयाग नदींबकरते हैं )। वे लोग ऐसी 
ओषधी सेवन करनेके देते हैं, जो शरीरके भीतरी अजूमें फोष... 
* कर रोगके मूल कारणोंको दूर कर डालती है और मूल कारणोंके- 
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, कराके होमियोपैथके पास चिकित्सा करनि आता है, तंमी यह 
देखा जाता है, कि उन छोगोंने अपनी बाँदरी ओषधियोंका प्रयोग 
कर स्थानीय लक्षणेक्ता इस प्रकार नष्ट कर डाला है, कि उसके 
'परिणाम खरूफ स॑ब भोत्॒री रोग ख़ासकर सारा जनित रोग-- 
अपने आसश्यन्तरिक गौण-लक्षण को एक-एक करके प्रकट करते 

 हैं। इसलिये उन लक्षणोंका निरीक्षण करनेमें एक विकित्सक 
अगर कईबर्ष बिता दे, तब कहीं उनका ठीक-ठीक पता छग 
-सकता है। मैंने ( हैनमैनने ) प्रायोन रोगोंके इन लक्षणों तथा 
उनकी जिकित्साके 'व्रिषयर्मे अपने लिखे “क्रानिक डिज़ीज़” 
( 09॥70707० 07868४७ ) “प्राचीन रोगतत्व” . नामक अन्थर्मे 
विस्तार-पूर्वक सव बाते' लिखो हैं । हर० आम-ओ-खाससे मेरा 

अनुरोध है, कि वे एक बार उस पुस्तककों भी अवष्टय देख 

जायें । > 

( २०६ 9) 

प्रायीन रोगांकी चिकित्सा आरम्भ करुतेके पहले शेगीके 
शरीरमें गरमीके घाव या सूज़ाक है या नहीं, यह देख लेना 
'चिकित्सकके लिये अत्यावश्यक है । | बयोंकि अगर ये रोग हों, 
से पहले गरमी या सूज़ाकका हे इलाज़ करना चाहिये । परन्तु 
०प्कुआ ( हैनिमेनके ज़मानेमें ) ये दोनों रोग अकसर अछग-अलग 

.._ नहीं दिखाई देते। खासकर एकददी साथ दिखाई देते हैं। 

.._ इल श्राचोन 5 “कया सम्रय अगर यह देखा जाये, 

5<. कि रोगी ठोक ठीकू-शेस्मीके लक्षणों प्रित्ते:.. 


४ ० 
॥$| ५ 


 ू। 


श्ष्ष.) 

छुडते नहीं हैं, ते परीक्षण-प्योवेक्षणके द्वारा जाना जा सकता, 
है, कि शेगीके शरीरमें डैसके पहलेले हो सोरा (28008). 
मौजूद है और 'सोरा' तथा 'गरमी' दोनों एक दूसरेसे 

गये हैं। इसीसे जब कभी चिकित्सकक्शु, गरमों झा सूज़ाककोी 
चिकित्सा करनी पड़ती है, तमी उस रोगोीमें लोराका भी प्रकोप 
पाया जाता है। गरमी और सूज़ाकके अतिरिक्त जितनी पुरानी 
बीमारियां होती हैं, सवका मल कारण आम्यन्तरिक खोरा ही 
है। जब किसी आदमीको सूज़ाक या ग््लीकी बीमारी होती 
है, तब सोरा उन बीमारोयोंके साथ मिलक्क्न परद-तरहकी पुरानी 
बॉमारियोंक्रों उत्पन्न करता है। परन्तु इन तरह-तरहकोी 
पुरानी बीमास्यिंका ना और कार्य मिन्त प्रकारके हेनिपर सो 
वास्तवस्नें इन सबका एक मात्र मूल फारण सोराही है! 
पुरानी, बोमबरियोंके साथ ऐलेपैथिक चिकित्सा-प्रणालीके 
अनुसार दी जानेवाी ओषधियोंके मिल जानेपर इन रोगोंके 
रवरूप और भी विद्वैत और भयंकर हो जाते हैं । 


+ ह्आ| 


( २०७ ) भा 


होमियेपिथिक चिकित्सकक्े पास जब कोई ऐसा हैः] बैग 
चिकित्सा कराने आये . और चिकित्सकको रोगोके 
विषयमें उपयुक्त बातें मात्धूम दो जायें, ते' उसे सबसे पहले यह 
जान लेना चाहिये, कि उस रेगीको उत् सुगकों दूर 


067 ु | ४ 

( शहर ] 
कौन-कौनसी ओषधी विशेष हानिकर है? तथा कौनसी बार-बार 
और अधिक परिमाणमें दी गयी है।ः साथद्दी यद भी जञान 
लेना आवश्यक है, कि रोग़ीके ऊपर किसो धातु मिश्रित जछका 
प्रयोग किया गृय& है या बृद्दीं। यदि किया गया दा, तो किस 
धातुके ज़छका, यद भी जान लेना चाहिये। इन सब बातोंके 
जान लेनेसे तथा शझेगांको क्रियाकों जान लेनेले चिकित्सक 
आपड्दी यद बात समझ सकते हैं, कि रोगका पहला शवथरूप” 
कैसा था, और अब७विक्ृत द्वो कर वह किस रूपमें आ गया है। 
अतएव रोगकी देन्कें अवस्थाओंके स्वरूपको भली-भाँति जान 
लेनेके बाद उत्त कुचिकित्सा-जनित दोषोंको दूर करनेमें दोमियो- 
पैथको विशेष खुभीता होगा। साथहां उन्हें यह भी मालूम हो 
जायेगा, कि किस ओषधीका कैसा असर पड़ा है; इसलिये वे 
उत्त ओषषधियोंका प्रयोग नहीं करेंगे। # 





# जैसे, अत्यन्त अधिक कुइनाइनके सेक्जसे जो दुष्परिणाम 
होता है, उसे दूर करनेके लिये, आर्लेनिक, इपिकाक आदि 
ओषधियाँ दी जा सकती हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि . 
शेगोको आर्सेनिक बहुत माल्में देनेपर उसके» रोगके साथ 

.. आर्सेज्ञिक-अनित रोग-लक्षण मिल जाते हैं। परन्तु यदि 

..._ होमियोपैथको यह मात्दूम द्वी हो जायेगा, कि रोगीका आर्सेनिक 
बहुत परिमाणमें दिया...ग्रया है, ता बद फिर और आर्सेनिक 

5< भहों देगा) ९... «०४ ः 


न कन्या 
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) 576 बट आ2२| अल 
इसके बाद रेगोको*उन्र, उसके रहनेकी जगह, उसके 
रहनेके तौर-तरोके, उसका भोजन, उसका, नित्यका ! 
और उसकी आर्थिक, पारिवारिक और सामान्षिक अवस्था-- 
इन सब बातोंकों बहुत ग़ौरसे देखना चाहिये । इन सब वातोंकों 
विशेष रूपसे देखनेसे यह मात्यूम हो जाझ्रैगा, कि उनमैंले किसी 
व्यककेब्कारण रोगीकी बीमारी बढ़ती ते नहीं है अथवा उनमेंले 
किली एकके कारणले चिकित्साका, अज़्छा परिणाम होनेमें 
कोई बाधा ते नहीं पड़ती है। इसी प्रकार रोगीकी मानसिक 
अवस्थाकों ओर उसके सखभावकों भी विशेष रुपसे ज्ञान लेना 
(चाहिये, इससे यह मौल्दमै हो जायेगा, कि उनके कारण रोग 
बढ़ता है या नहीं। कभी-कभी रोगोके मनमें उत्साह या सादइस 

भरनेकों भी ज़रूरत पड़ती है। 


( २०६ ) 

इन सब परीक्षाओंके बाद्‌ भी रोगोके साथ चिकित्सककों 

बैसा व्यवद्दार करना चाहिये, - जैसा हम पहले कह आये हैं। 
* डसे तरह-तरहल्ने प्रक्षकर उलके रोगके समस्त लक्षणोंकां भंली- 
भाँति जान लेना चाहिये। ऐसा कफरनेसे रोगके विशेषतापर्ण 
० छक्षणोंका पता लग जाता है और चिकित्सककों आँक्षोंके 
आगे रोगका सम्पूर्ण चित्र खिंच जाता है। विशेषतापूर्ण शेग- 
लक्षणोंके मादूम हो जानेपर्र उन्होंके सद्ृशब्दीतण द्रटाम करने- 


॥ बन <ब 
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बाली ओषधीका निर्वाचन फिया.जा सकता है। और उसी 
ओषधीके द्वारा उस रोगीकी चिकित्सा आरम्म की जा सकती 
है। इस प्रकार निर्दाचितकी गयी ओषधी सोरा-नाशक द्वो या 
और ही प्रकारको है), उससे कुछ आता-ज्ञाता नहीं है। 
क ५ 9 ३१०...) 
.._ पहले हम एकांगी रोगोंका थेड़ा सा हाल लिख चुके हैं, 
पारकेके! याद होगा। ये एकांगी रोग ( ()7० ४१०१७ मूल 
. शोेगके अधिकांश रोग़-लक्षणोंकेा छिपाये रहते हें और केवल 
एक या दे। लक्षणोंक्रों प्रकट करते हैं। इन एकांगी रोगोंके इस 
प्रकार एक या दे। लक्षणोंके प्रकट करनेके कारण मर रोगकोा 
चिकित्सा द्वारा दूर करना बड़ा द्वो दाठिव काम द्वो जाता है। 
शेसे जितने पएकांगी रोग हैं, उनमेंसे प्रायः सभी सोरा-जनित 
द्वाषोंसे उत्पन्न होते हैं। मानसिक पोड़ा मी उन्हों” 
रोमोमेंसे एक है। परन्तु मानसिक रोगोंके! “लाधारण शेगोंसे 
चृथफ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रातः समस्त शारीरिक 
शोगोंके लक्षणोंके साथ मानसिक लक्षण भी मिले हुए रहते हैं । 
चाहे कोई भी रोग क्यों न हो, उसकी परीक्षा करते समय 
लक्षणोंके साथ मानसिक लक्षणोंका भी जान लेनेको 
ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि दामियोपैथिक चिकित्सा-प्रणालीके 
-" द्वारा छाभ उठानेके लिये सब प्रकारके लक्षणोंके साथ मानसिक 
. लक्षणोंका भी प्रिलाकर सम्पूर्ण रोगका चित्र खोंचना चाहिये। 
._ और इस आहार हुए रोग-चित्रके: सद्ृश-चित्र तेयार करने- 


पद जध् ] हि 
वाली ओषधीका दी प्रयेग करने! चाहिये। तमी यथार्थ लाभ 
हो सकता है। 
ै । ७०४ अल 

ये मानसिक लक्षण सद्वश अव्रेषधी-निर्धानचनके काममें 
विशिष्ट लक्षण-खरूप द्वाकर प्रधान रूपसे सहायता करते हैं। 
अच्छी तरद परीक्षा लेनेवाले चिकित्सकोंके, आगे ये मानसिक 
लक्षण"रोगीके अन्यान्य रोग-ल्क्षणोंसे कुछ कम सूल्यबान नहीं 
द्वोते हैं । ५ 


( २१२ ) 
संसारकी समस्त ओषधियेंके निर्माण-कर्ता, परमेश्वरने 
समस्त ओषधियोंका "मानसिक परिवत्त न ( या ओषधी-जनित 
लक्षण . उत्पन्न करनेकों शक्ति प्रदान की है। अतएवं मानसिक 
लक्षणु संब रोगोंके एक प्रकारसे प्रधान लक्षण हैं। ऐसी कोई 
भी ओषधी नहीं' दिखाई देती, जो मानसिक और स्वाभाविक 
लक्षणोंमें बहुत हाँ स्पष्ट रूपसे परिवत्तन उपस्थित न करती 
हा। प्रत्येक ओषधोीमें भिन्न-भिन्न प्रकारके मानसिक लक्षण 
* उत्पन्न करनेकी शक्ति देखी जाती है। 
( २श९ई ) 
० किसी भो रोगीकी चिकित्सा करते समय, चाहे वह किसी 
तरुण रोगसे द्वी श्रसित क्यों न द्वा--अगर दमछेग और सब 
२7०27 22 ही &32204& हे नह 
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. आ्यान न दे और चाहें कि सेंगोले समृस्त रोग-लक्षणोंके सदश 
-ओषधीका निर्वाचन कर छें, अथवा यों समझिये, कि यदि हम 
छाग कोई ऐसी ओबधी निर्वाचन करना चाहें, जे और सब 
दोग-लक्षणोंके सदर हे, पर उसले कोई मानसिक छक्षण परि- 
_बत्तित न हा, तो ऐसे ओषधीका मिलता बिल्कुल ही असम्भव 
है और न होमियेपथिक चिकित्सा-प्रणालीके अनुसार ऐसी 
_ ओषधीका हमकछेग प्रयोग ही कर सकते हैं । शा 


( २१४ ) 
मानसिक रोगोंकी चिकित्साके विषयमें मुझे जे कुछ कहना 
है, वह बहुत ही कम है; क्योंकि मानसिक रोगोंकी चिकित्सा 
भी शारीरिक अन्‍्यान्य रोगोंको जिित्साके सद्ृश ही है। 
अर्थात्‌ उन रोगोंकी चिकित्सा भी उन्हों ओषधियोंके द्वारा 
करनी होगी, जो रोगीके सम्पूर्ण रोग-लक्षणोंके -सद्वश लक्षण 
“उत्पन्न कर सकती हों । इस नियमके सिवा दूंसरे किसी नियम 
* द्वारा रोग दूर हा ही नही' सकता है। 
। ( २१५ ) 
आनखसिक या चित्तका उत्तेजित 'करनेवाली समस्त व्याधियाँ 
शारीरिक रोगके सिवा और कुछ भी नही'' हैं । बास्तवमें शारी 
. हिक ओर मानसिक रोगोंमें कोई अन्तर नदी' है। बात यह है, . 
क्रम्री-कभी किसी साधारण रोगके शारीरिक लक्षण जब छुप्त होने 
_छागते हैं, हुब- उसी लमय मानसिक, रोग-छक्षण बढ़ते जाते हैं । 


दो 





किए | [ शष२ ] 

करण क्ारीरिक ऊशषणोंकी दही देते है, अथवा दूसरे शब्दोंमें 
के कहिये, कि स्थूलछ शरीरके रोग रुक्षणही परिवर्त्तित होकर 
सूक्ष्म मानसिक यन्त्रोंपर दूसरे रुपमें प्रकट दवोते हैं। एनाटोमी 
( &४७४००६ 9 के पादृद्शों ( शरोर-शास्त्र-विदु ) अपनी तेज़ 
छुरीकी सहायतासे इन मानसिक सूक्ष्म यन्लोंतक कभी पहुँ चद्दी 
नहीं सकते हैं । . 


। 985 *। ३ 
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( २१७ ) 04 (| 
.. इन सब बीमारियोंके शारीरिक लक्षणोंके साथ-साथ जो 
मानसिक लक्षण स्पष्ट, रोतिसे प्रकट होते हैं अथवा जो विशेषता 
पूर्ण होते हैं, उनको ख़ुब अच्छी तरहसे जाँच कर लेनी चाहिये 
क्‍योंकि सम्पूर्ण रोगको दूर करनेके “लिये ऐसी ओषधीका 
निवाचन करना है, जिसके लक्षणोंके साथ रोगके ल़क्षणोंका 
सादृश्य हा। और यद्द लक्षण-साद्ृश्य केवल भ्वारीरिक रोग 
लक्षणोंके विषयमेंही नहों होना चाहिये, बल्कि मानसिक 
लक्षणोंके विषयमें भी विशेष रूपले होना चौहिये। 

५ ( २१८ ) 

इन लक्षणोंकों जाननेके समय सबसे पहले रेगीकी डस 
अवस्थाके रोग-लक्षणोंकों जानना चाहिये, जो पहले शरीरके 
अभिन्न-भिन्न अज़रोंपर थे और जो अब केवल मानसिक लक्षण 

. होकर पकांगी रोगके रूपमें प्रकट हुए हैं। ये सब लक्षण 

.. फेमीकेन्साए रहनेप्ठोंसे पूछनेपर भालूम हो सकते हैं” _ 


०. 


[ रछड है 
3(*थ#-9 कप 
मानसिक लक्षणोंके० प्रबलतर हो उठनेके पहले जो सब 
शारीरिक रोग-लक्षण मौजूद थे, उनके ४ % वत्तेमान दुर्बल 
शारीरिक लक्षणोंके साथ अगर सूक्ष्म,रुपसे देखकर तुलना को 
जाये, तो मालूम होगा, कि तबके और अबके लक्षणोंमें बहुत 
कुछ सादृश्य है। हाँ, यह ज़रूर है, कि ज्वार्तमान लक्षण पूर्व 
“लक्षणंकी अपेक्षा बहुतही अस्पष्ट और दु्बल हैं। कभी-कभी 
ऐसा भो देखा जाता है, कि इसी समयमें ऊब॒ मानसिक लक्षण 
कुछ कालके लिये दब जाते हैं और जह्गतक वे दबे रहते हैं. 
तबतक शारीरिक लक्षण स्पष्ट रूपसे प्रकट हो आते हैं । 
९ २२०) 
चिकित्सक खय॑ रोगीमें जो सब मानसिक रोग-लक्षण 
देखते हैं, और रेगोको देखने-मालनेवाले छोग जो सब मानसिक 
बिपय्थेय देखते हैं, छन सब लक्षणोंके साथ उपर्युक्त शारीरिक 
रोग-लक्षणोंको जोढ देनेसे रोगका सम्पूर्ण चित्र तैयार हो जाता 
है।. इसके वाद उस रोगको दूर करनेके लिये,--ख़ासकर उस 
, ह्ालतमें जब कि मानसिक विपय्येय दीर्घधकाल ख्थायी ( देरीतक 
ठहरनेवाला ) «हो, ता--सोरा-न्युशक ओषधी सद्ृश-विधानके 
अजुसार दी जानी चाहिये ; पर ऐसी ओषधो दी जानो चाहिये, 
जिसके लक्षण सूल-रोगके विशेषतापूर्ण लक्षणोंके साथ साहश्य 
रंखते हों । यह खाद्गश्य-निर्णय करते समय मानसिक लक्षणों- 
पर [विशेष रूपसे ध्यान रखना चाहिये। «४ ३५० | |. 
है;/340 0! 
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( रश५" ) ८ 

हाँ, कुछ मानसिक रोग ऐसे अधैश्य हैं, जो उत्पन्न तो 
छोटेले शारीरिक रोगक़े कारणदी होते हैं, पर रोगीको दोर्घकाल- 
व्यापी मानसिक 'दुश्चिन्ता) घबराहट, डर और दहशत तथा 
शलतियोंसे बढ़कर भयंकर रूप धारणकर लेते हैं। ओर अब उसी 

मॉनसिक रोगके कारण रुत्रासंश्य और भी खराब होता जाता है। 
! ६ ररेहे ) ५ औ ९ 
इस प्रकार मानसिक रोग शरीरपर अपने छक्षणोंकों प्रकट 
करनेके पहले मनके ऊपर अपना अधिकार कर छेता है और 
जबतक वह मनपर अपना पूरा अधिकार,जमाये रहता है, तततक 


( शरीरपर उसका केई छक्षण प्रकट नहों “होता है। ऐसी 
.. अवस्थामें चिकित्सकको.चाहिये, कि वे रोगोके साथ देह्श्तका 


सा बर्ताव करे',. उसे अच्छे-अच्छे उपदेश दे, अआश्वांसन-क्चन 
कहें, बल्कि उसकी सब तरहसे सहायता करनेक़ो प्रतिशा करले । 
इस प्रकारके बतांवसे भी रोगोका रोग बहुत कुछ कम हो 
सकता है। परिम्तित और नियप्रित आद्वार-विहार आदिसे 


े शारीरिक अवस्था मी अच्छी रहतो है ५ 


( २२७ ) 


... क्‍कबबतत 


..._ घर उनका सूछ कारण सोरा है। जबतक सोरा पूर्ण 


स््ज्ष्ः ज्स्शः ख््प्न्ट 


रूपसे विकसित नहीं होता है, तवतक रोगकोा शान्‍्त रखना 
किसी प्रेकौर रूस्मब दे। पर इस हालतमें भो शीघ्रदी सोह़ा- 
। 


[ १६७ ) 


जाशक ओशधीका प्रयेग दल उचित है। क्‍योंकि अगर 
. खोरा नांशक ओषयो द्वार रोग सूलसे दूर न किया जायेगा ते, _ 
किसी भी समय रोग फिर फूट निकल सकीता है । मे 
( २२८ ) # पे 88% 
शारीरिक रोगेंसे उत्पन्न होनेवार्ल सभी मानलिक रोग 
केबल सोरा-ताशक ओषधियोंसे दही ज़ड़स़े दूर हो सकते हैं । 
ब्परन्कुब्ओषधियेंकी व्यवस्था करनेके साथ-ही-साथ रोगीके 
शरहनेकी जगह ओर तौर-तरोकोंमें जो केष हों, उन्हें भी दूर 
करते जाना चाहिये। साथही रोगीके, साथ जो बर्ताव 
किया जाये, उसपर भो चिकित्सकों - विशेष ध्यान रखना 
चाहिये। अगर क्छ्ली* उन्माद-रोग-प्रस्त रोगोमें क्रोधकों 
मात्रा बहुत अधिक हो, तो उसके साथ निडर परन्तु धीरभावसे 
बर्ताव करना चाहिये। अगर रोगीका खमाव बहुतदही चिढ़- 
चिढ़ां हो और वैह*रेता-पोटता हा, तो उसके साथ मौनताका 
व्यवहार करना चाहिये |. रोगी जब अपने आप बक-बक करे, 
ते उस वक्त चुपचाप रहकर धोरतापूवक उसकी बातोंकों 
, छुनना चाहिये। रोगी जब आप-ही-आप तबीयतःऊब जाने- 
वाली बाते' बक्कता हो, याँ गाढ़ियाँ देता हा, तो उसकी याह्लि 
योंका कुछ भी ख़याल नहों करना चाहिये। पागल रोगी, 
जिसमें घरकी कोई कीमती चोज़ बगैरद न तोड़े, इसके लिये. 
हमेशः खयाल ते रखनादही चाहिये ; पर साथही उससे अधिक: 
इसू बातपर ख़याछ रश्नन? चाहिये, कि छेशीको क्लेई डाड फट- 


|] बः 


|! [ श्क्ष्ट ] ८ 
| 
कोरें न बतायी जाये और न उसे' कोई शारोरिक सज़ाही दी. 
जाये। रेगीको कभी ज़ंबर्दस्ती किसी 'कामके लिये बाध्य नहों 
करना चाहिये। ओपप़ओ पिलानेके लिये शायद्‌ ज़वर्दस्ती करनेकी- 
फ्दुः भी सकती थी, पर हामियोपैथिक ओषधी 
स्वादहीन होनेके कारण वह पानीके बदलेमें भो पिला दी जा 
सकतो है और इस किसे दवा पिलानेमें मी ज़ोर ज़वद सती नहीं 
करनी पड़ती है। ० 
हा ४8% आर 3 हुं, 
ऐसे पागल रोगिरेंकी चिकित्सा करते समय किसी तरह 
तकीवितर्क करना या ज़बद सती उसको ग़रूतियोंको उसे समता 
देनेकी के शिश करना, रोगीके गालियां देधा या मारने-पीटनेकां 
डर दिखाना बिल्कुल अनावश्यक ही नहों है ; बल्कि रोगीके- 
लिये ऐसा करनेले नुकसान भी द्वाता है। हंदय-शेग़के कॉरण 
होनेवाले उन्मरादके रोगीके किसीकी डाँट-डपंटकी बाते' खुनते 
हीं उसका रोग और भी बढ़ जाता है। थिंकित्सकका सदा 
ऐसा भाव दिखाना चांहियें, जिससे रेगोको यह मॉल्यम हो, कि 
चिकित्सककों उसको बुद्धि-भ्रान्तिका ज़रा भो सन्‍्देद् नहीं है। 
._+ जिन बतोंसे या ज्ञिन काम्मोंले रोगीको तबीषत घबराती 
' हो/वैसी बातें या वैसे काम उसके पाल न होने चाहिये ॥ 
'झेसे शेगियेंके मनमें जो दुःख, शोक, चिन्ता आदिकी काली 
घटा घिरो रहती है, उस्रे किसी प्रकारके आनन्द-आमेदसे 
हटाया >गहों जा सेदता है। हँसी'मज़ाक/ आमोद-अ्रमोदाः 


आओ है 
. था उपदेश आदिकी बातोंसे एँसे रोमियांकी आत्माकों शान्ति _ 
कदापि नहीं मिल सकती है। इस अवस्थामें केवल रोगकों . 
ओषधोके द्वाराद्दी दूर करनेकी चेष्टा करन्द्ने चादिये। केवल 
शारीरिक स्वास्थ्य छौटा लानेसे ही रोणीको सैकतरदहकी मान- _ 





सिक पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं।.._ ' 7 के 
का कला 75 भा मर, अम्कानबलओी 


कितने दी प्रकारकी मानसिक या जित्तोत्तेजक व्याधियाँ - 
देल्लनेमें आती हें । उन सब बीमारियोंके, मस्त लक्षणोंसे जो 
रोग-बित्र तैयार होते हैं, उसके सब लक्षणोंके सद्दश् रक्षणों> 
वाली सोरा-नाशक ऑफ्षधी निर्वाचित की -जा सकती है। ऐसीः 
ओषधियोंका प्रयेग करनेसे,.जो सब शारीरिक ओर मानसिक 
शेग-लक्षेणोंके सट्डृश छक्षण-बिशिष्ट हों, बहुत जल्द रोग दूर हो ७ 
ज्ञाता है। बहुत॑ अधिक मात्रामें असद्ृत ओषधियोंके- सेवनसेः 
इस प्रकारका रोग कंदापि दूर नहीं हो सकता है। शेगीका शरेग- 
चित्र बहुत सावधानीसे तैयार करने ओर उसके समस्त शारी> 
रिक और मानसिक लछक्षणोंके शद्ृश ओषधी निर्वाचित कर छेने- 
पर शेगके भण्ानेमें देरी नहों लगती | मेरा विश्वास है और अपने ._ 
उस्री विश्वासपर भरोसा रखकर में कह सकता हूँ, कि होमियो- 
१ पैथिक चिकित्सा-विधानने शारोरिक और मानसिक व्याधियेकिा 


। ( ९७ 7 


है (४६ ) 0८८ “ले 

इसके बाद हम उत व्याधियोंके विरषैयमें अपने विचार प्रकट 
करें गे, जो रोगोके शर्_ रले कुछ समयके लिये हट या दब जाते 
हैं और फिर कुछ समय बरद आक्रमण करते हैं। इन्हे' सबिराम 
शोग कहते हैं। ये रोग निश्चित ओर निद्धि'्ट समयपर रेगीपर 
आक्रमण किया करते हैं ।. संबिराम ज्वर ( 7007#७॥ए# 
4७४७७) भी इसो श्रेणीकी व्याधियेंके अन्दर है। ज्वरके अतिरिक्त * 
जो व्याधियाँ इस प्रका[ निद्ि ए समयपर पुनः पुनः आक्रमण 
करतो हैं, वे मी इसी धेण़ीको होती हैं। इस प्रकारकी सविराम 
व्याधियोंमें एक प्रकारकी व्यात्रि होती है, जो एक प्रकारके 
लक्षणके समाप्त होनेपर दूसरे प्रकारके लर््षणं प्रकट करती है । 

( २३२ ) 

इस प्रकार जो लक्षण एकके बाद दूसरे प्रकद, होते हैं, वे 
बहुत तरहके होते हैं। इनमेंले प्रायः सभो पुशने रोगोंके अन्त- 
अंत हैं और सभी सोरा-जनित दोषोंसे उत्पन्न होते हैं। पर 
कभी-कभो इनके साथ गरमीके भी लक्षण दिखाई देते हैं। अगर 
सोरा-जनित देषोंसे उत्पन्न हुआ हा, तो सोरा-नाशक ओष- 
धोका सेवन करना चाहिये । और अगर डसके ब्साथ गरमीका 
 >मो शेग-बीज्ञ मिला हो, तो सोरा-नाशक ओषधोके बाद गरमी- 
| न्‍ लाशक ओषधोका प्रयोग करना चाहिये । " 
72080 008 0५3८.. है “शह३ ।) ; 
चौस्तस्फें- सबिराभ व्याधियाँ वे 'ही हैं, जिनके कुछ व्यूत्ण 


8 3 
निश्चित और निर्दिष्ट स्ट्मयरर औप-ही-आप प्रकट होते हैं। 
और जब वे सब लक्षण छिप जाते हैं, तब रोगी रोग-मुक्त सा _ 
हो जाता है। पर वे सचमुच दूर नहीं ४ “मत बल्कि रोगीके 
शरीरमें छिपे रहते हैं। इस प्रकारकी व्याधियेंके 
छक्षण जैसे अन्यान्य रोगोमें प्रकट होते हें, वैसे ही सबिराम 
ज्वस्में भी प्रकट हुआ करते हैं। 

#.. फेक ( २३४ ) 
जिन सबविराम व्याधियोंमें ज्यर स्पष्ट" रुपसे मालूम नहीं 
होता, वे सदा एकही समय एकही आदमीमें दिखाई देंते हैं । 
ये व्याधियाँ कमी संक्रामक रूपले एकद्दी समय बहुत आदमियों- 
पर आक्रमण नहीं करत हैं। थे प्रायः सर्वंदा पुरानी व्याधि- 
'योंकी श्रेणीकी होती और ज़ासकर इनकी उत्पत्ति सोरा-जनित 
दोषोंले हुआ ,करतो है और कसी-कभी इनके साथ गरमीके 
शेग-बौज़की भी" स्‍िलावट होती है। यदि यह बात हे, ते. 
'चिकित्ला भी उसीके अजुरूप होनी चाहिये। ते भी कसी 
कभी ऐसी बीमारियोंमें मध्यवत्तीं # ओषधीके हिसावसे सिन्र-« 
, काना बाक ( चायना ) देनेकी आवश्यकता पड़ती है। इसके 
देनेसे बीमारियोका सविराम भावज्े होना दूर हो जाता है। 
# मध्यवत्ती ओषधी उसे कहते हैं, जिसका प्रयाग एकके - 
जारी रहनेपर भी बीचमें ही किया जाये ॥ "4१५ 
 ज्वरका सबिराम भाव दूर हो जानेपर डूसे दूसरी ओष- 
डे द्वारा दूर करना सहज हो जाता है।* ” ०. *» 


| ही हा 
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: ज्ञो सब सबिराम ज्वर संक्रामक रूपले अकसर फैलते 
दिखाई देते हैं, ( तयुश्योमें होनेवाले सांघातिक सविराम ज्वरके 
अतिरिक्त ) हकुफेंसे प्राय, सभी दो प्रकारके रोग-लक्षण एकके 
बाददूसरे और दूसरेके बाद फिर पहलेही वालोंको प्रकट करते 

' हैँ। (कभी गर्मी मालूम होती है तो कभी जाड़ा माल,म होता है)- 
इसी प्रकार एकके बाद्‌ दूसरा लक्षण प्रफट होता रहती है ९ 
कंसी-कपी इन सविस्रम ज्वरोंमें तोन प्रकारके लक्ष्ण भी दिखाई 
देते हैं, जिनमें एकके ल्लाद दूसरा और दूसरेके बाद तीसरा प्रकट 
हुआ करता है ( पहले जाड़ा, फिर गर्मी माल म होतीं है, इसके 
बादू पसीना फूट निकलता है ) ऐसे कक पर सोरास्ताशक 

. ओषधो न देकर साधारण ओषधियोंमेंसे ही ऐसी ओषधोीं 

' ज्रिर्वाचित करके देनी चाहिये, जो ठीक वैसेही दो या तीन 
पर्यायशीलः लक्षण उत्पन्न करनेकी शक्ति*रखती हो। 
प्रकारके. सबिराम ज्वरके जो विशेषताफूृर्ण लक्षण हैं, उनके 
खाथ जिंस ओषधीके लक्षणोंका साद्ृश्य हो, वही ओषधी 
होमियोपैथिकः चिकित्ला-विधानके अनुसार दी जानी चाहिये + 

. खासकर ज्वरका अन्त होनपूर ज्वबर-हीन अबस्थामें जो सब 

.. शैकलक्षण दिखाई देते हों. उनके साथ इन ओषधियोंका विशेष 
रूपसे साद्रश्य होना चाहिये ; क्योंकि इस प्रकारके सविराम 
ज्वरोंकी ज्वर-हीन अवस्थाके शेग-लक्षण ही बहुत 

हि करते हैं। “ है#!टे कोर 


[6 456 मर लिह ४ 
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लेकिन अगर विरामका समय बहैतद्दी कम हो, ( जैसा कि 
अकसर देखनेमें अत्ता है) या रोगका घेग कम द्वो जानेपर उसके ! 
बाद कई औरुकए-दायक लक्षण प्रकट है| व्ययें, ता ऐसी अब -॥ 
स्थामें पसीना निकलना हा। जानेपर या कष्ट-दायंक 
«लक्षणोंके क्षीण हो जजाज्रेपर ही ओषधीका प्रयेग करना चाहिये । 
५४७४८ कह 2 2 
यदि किसी सुर्निर्वाचित ओषधीकी एक ख़राक देनेके बाद्‌ 
शेगके कई आक्रमण रुक जायें और रोग दूर हो जाये परन्तु फिर 
भी वही रोग आजाये, ओर रेगके «सब क़क्षण इस बार *॥ 
पहलेकेहो जैसे हां, तो फिर उसी ओषधीका प्रयेग करना 
चाहिये। ओषधीके द्वारा जब पक बार स्वस्थावरूपथा लौट 
आती है, तब केवल तराई आदि सीलवाले ,स्थानमें ही “रोगके 
लक्षणोंके सुछ हा जानेपर भी रोग शरीरके भीतर छिपकर रह 
सकता है। ऐसो अवस्थामें उत्तेजक कारणोंका दूर करनेकी 
चैष्टा करनो चाहिये। (सीलवाली जगह, सविराम ज्वरके 
अधान उत्तेजक कारणोंमेंसे एक है) इसलिये ऐसी अवस्थामें 
शेगीके तराईवाले स्थानसे हटा देना चाहिये। 


. ९ | श३६ ) ०७ 
... आयः समी (ओषधियोंमें कोई-न-कोई विशेषता पूर्ण ज्वर 
उत्पन्न कस्तेकी शर्तति हुआ करती है। यहाँतक, कि सह्रिम 


[ १७५ ] | 
ज्वस्में जिस प्रकार जाड़ा, केंम्रकेंधी जलन, पसीना और विराम _ 
होते देखा जाता है, ओषज्ञो भी ठीक उसी प्रकारके पर्यायशीलू _ 
लक्षण उत्पन्न कर सकती है। इसलिये जितने भ्रकारके 
सविराम ज्वर हैं, उन सबके लिये स॒द्श ट्विश्वालके अलुसार 
अमाघ ओषधियोंकी संख्या कम नहीं हे। अभीतक जितनी 
छुपरीक्षित ओषधियेंका पता छगा है, हुम दावेके साथ कद 
उसलकक्े हैं, कि वे ही ओषधियाँ अबतक जितने प्रकारके सविराम 
ज्वर देखे जाते हैं. उनकी चिकित्लाके लिये यथेष्ट हैं। 

( २४० ) ५९ 

जब सविराम ज्वर संक्रामक रुपसे फेला नहीं रहता है 
और जगहकी तरीं यै” सोलनके कारण वह परिपुष्ट भी नहीं 
होता हे, तब एकहो ओषधी द्वारा वह आसानोसे दूर किया जा 
सकता है ।« पर यदि ऐसी अवस्थामें यह देखा जाये, कि. 
सुत्तिवांचित ओषधी ज्वरको सम्पूर्ण रूपसे दूर नहीं कर सकती 
है, तो समझना चाहिये, कि वह सोरा-जनित दोषोंसे परिपुष्ट 
होता है। और इस लिये उस रोगीकी चिकित्सा सोरा-नाशक. 
« ओषधीके द्वारा करनी चाहिये । 


( २४१ ,) 
#.. परन्तु जिस समय कहींपर सविराम ज्वर व्यापक रूपसे 
फैला हुआ हे। और उसके लक्षण साधारण हों, और जिस 
शेगीकी चिकित्सा करनी दो, वह अगर, पशलेले,किस्फे>युराने 


का 


ः 


वि. |] 

ओगसे श्रत्त न दा, तो डस रोगोके:समस्त रोग-लक्षणोंके सद्टश 

लक्षण उत्पन्न करनेवालो ओषधोीदहो,डल संक्रामक सविराम 
 ज्वस्के लिये अमोघ व्शोषधो है। ऐसी अवस्थामें जिन रोगियों- 

के शरीरमें पहुलेले सोरा-जनित दे मौजूद हों, उन्हे' छोड़ 

और सब रोशियोंके उसी एक ओषशधासे रोगसुक्त किया ज्ञा 
-सकता है। !ः ; 
( २४२ ) ० कक 

._ छेकिन अगर इस ्‌ भ्रकारके संक्रामक और सबिराम ज्वरके 
“पहले आक्रमणको चोट दूर न हा गयी हो, या ऐलेपैथिक 
चिकित्साके द्वारा रोगों बहुत हो दुबंछ कर दिया गया हो, ते 
भीतरी सोता हुआ, सोरा-अनित देस्ष ,्ांगकर और प्राचीन 
सविराम ज्वरका खरूप धारणकर संक्रामक सविराम ज्वरके 
लक्षण प्रकटकर रोगोके! कष्ट पहुँचाता है। ऐसी अवस्थामें 
डन्र ओषधियोंसे कुछ भो लाभ नहों होता,, जां केबछ ख्वरके 
लक्षणोंके सद्वश लक्षण उत्पन्न करनेकी शक्ति रखती हैं, और 
जितसे पहले छाम भो हा सकता था। ए से मौक पर, 
हिपर-सलछफर आदि सोरा-नाशक ओषधियोंका बहुतही कम 
बार ओर अढ्प मात्रामें प्रयाग करना धाहिये और ऐसीही ओष- 
धियोंले सोरा-जनित देोषोंले दोनेवाले सविराम ज्वरके रोगि- 
-योंको चिकित्सा करनी चाहिये । भ 


६ (२४३ ) 
_डड्रॉपर केबेलैं: पुकहो आदमीके! सांघातिक रूपका खबि- 
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पकिखो खोरा-जनित व्याथिमें देमियांपैथिक ओषबो 
अथेचित मालराममें दी जाग, फिर भी यदि कोई छाम होता 
न दिखाईदे, ते समझना चाहिये, कि ज़िस कारणसे रोग ._ 
परिवुष्ट दो रदा है, वह अब मी मौजूद है । ध्यव उस कारणका 
पता लगाना चाहिये। उसका पता ल्ातेपर उस ३85 « 
दूर करनेके लिये रोगी के रहनेकी जगह या खान-पान 
बिषयुझें, खुधार करना चादिये। उस कौरणैको दूर कर देनेपर 
औग आप ही आप दूर हो जाता है । 
| ७8 0. 

सब प्रक्रारकी बीमारियोंमें और फ़ार्कैर तरुण व्याधियॉमें 
शेगी शेगके थोड़ा ओी बदुते-घटनेपर बता सकते हैं, पर काई-काई 
शेगी उस सामान्य हास या वृद्धिको अनुभव भी नहीं करपाते । 
शेसी दैककतमें रोगीको मानसिक तथा सर्वाड्रीन अवस्थाओंको 
वेखनेबर ऑपषबीक्ो क्रिया मात्यूम हो जाती है। रोगके 
ज़रासा दबते ही रोगोका मन प्रसन्‍न और प्रफुल्लित हो जूता 
है। उस समय ऐसा मालम होता है । मानों वह सम्पूर्ण . 
स्वस्थावस्थामें छौट आया है। दूसरी तरफ़ अगर रोग ज़रा भी 
' अढ़ ज्ञाता है; ते रोगोको* अवस्था ठोक इसके विपरीत होती _ 
है। डल समय रोगीका मन उद्याखु हे जाता है और निराशा 
और दुःखले मर जाता है। और रोगीका क्लब-आव देखकर 
हो मालम हो जाता है, कि रोम बढ़ता जारहा है। यद्यवि 
शेगी इन मानसिक यस्तणाओंके शब्दों दर" भकट नहों कर- हे 
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फिर भी यदि किसी ओषधीकां कई रोगियोंपर प्रयोग किया 
गया हो और हरवार उस्तका कोई अच्छा परिणाम्र न हुआ हो 
सो डसके लिये किसी प्रकारकी दुर्भावता कर लेना भी ठोक 
नहीं है। क्योंकि पक्षपात पूर्ण हो जानेपर, चिकित्सक उस 
ओषधीका उस रोगीपर भी प्रयोग नहीं करेंगे', जिसपर उस 
, ओषधीका अच्छा परिणाम हो सकता था। बात यह है,«कि 
_चिकित्सकने अपनी ग़छूतीके कारणही उस ओषधीका ऐसे 
रागियोंपर प्रयोग किया हांगा, ज्ञिनपर उसका प्रयोग करना 
ड्चित नहीं था। ऐसी अवस्थामें उस ओषधीको खराब 
' ख्रप्नझ लेना ठीक नहीं है। चिकित्सक ्नो,#ओएचीका निर्वाचन 
करते सप्तय इस बातपर विशेष ध्यांन रखता चाहिये, कि रोगीके 
समस्त रोग लक्षणोंके सद्ृृश लक्षण उत्पन्न करनेवाली धीषथीडी 
. उस रांगोके लिये सबसे अच्छी है और इस कि्पयमें अपने म॑नेको 
दुर्भावना त्याग कक चाहिये । 


( २५६ ) 


,.. सद्ृश खिकित्सा विधानके झजुसार ओषदो ,बहुतदो कम 
मल्ामें दी जाती है, इस वासपर रूयाल रखकर चिकित्सककों 
. हमेशा इस बातपर दृष्टि रखना चाहिये, कि रोगीके खाने-पोने 
की चीज़ोंमें किसी प्रकारकी ओषधी तो मिली नहीं है। क्योंकि 


देखा होगरेपर्सको ओोधबी सेवन करनेझो दीजा रही होगी, उसकी 
05 खिल, ७८ ७ 
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-क्रियामें बिघ्च पड़ सकता है “और कमी-कभी दुष्परिणाम भी 
हो सकता है। ही 

( र६० ) 2 

इसीसे प्राचोन व्याधियोंकी चिक्रित्सा -कब्ते तमय उन सब 

बाधक कारणोंकों, पदले ही देख और जान लेना चाहिये जो रोग 
आराम होनेके मार्गमें वाघा डालते हैं | प्राज़ीन रोगके शेगियोमें 
“अकझश्र उनके खान-पान आदिमें कुछ ऐसी चीजें मिली हुई 
- रहती हैं, जो रोगकों क्रशः बढ़ाती जाती हैं। # 


€ २६३३ )३६ ३ 
प्राचीन रोगमें ओषधी व्यवहार करते समय, जिस प्रकारकी 


# काफी, चाय, शराब, अधिक मसालेकी चीजे', खुगन्धित 
अक्‌ , इक आंदि उतकट, सुगन्धिके फूछ, ओषधीमिश्रित दुन्‍्त 
मज़े, चरपरी खाई, पोठी, ओषश्रीरूपीक्रिया करनेवाले साग 
थात, पनीर, सड़ामांस आदि रेोगीका नहीं, देना चाहिए" 
चरण, गरम कमरा, बद्परहेज़ी, गत्दी और भद्धा पुस्तकोंका 
पढ़ना, बद्‌ चलनी, लेटे-लेटे खाना,रातमें अधिक देरतक जागना, 
-खटाई, मिठाई, विशेष खानौ, मानसिक वा शारीरिक परिश्रम, 
-सखीलका जगहमें रहना आदि छानिकारक हैं। कोई-काई 
.. चिकित्सक तो, इससे भी कहां अधिक परहेज़ रेगौके बताते 

हैं, पर बहुत परहेज़को भो राय नहीं दी जासकती। अधिक 
“परहेज़ करना भी रोगीके खेगके बढ़ाना द्वी हैं। _ 9 # हा. 
] ञ की न्षो कक ० 
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जो उद्धिद, कच्ची पर टटकी हालतमेंक्षाप्त होते हैं उनका रख 
निकाल लेना चाहिए और रसके बराबरहसद्ठासार(4 ००४७) 
मिला देना चाहिए, फिर उसका ओषपधी सम्बन्धी ग्रुण ज्योंका 
त्यों बना रहता है, इसप्रकारसे उस रसको बोतलमें काके लगाकर 
चौद्दोस घण्टेतक एक स्थानपर रखना चाहिए। उसके तलेमें जो 
शेशादार और लरूसदार पदार्थ जम जायगा उसको छोड़कर 
ऊपरका जे तरल पदार्थ संचित हुआ है, वही ओपषधीरुपसेः 
' व्यवहाये है,अर्थात्‌ वही ओषधी तयांर हुई है। इसप्रकार खुरासार 
के संयेगसे ओषब्दीके खड़ने विगड़नेकी सम्भावना नहीं रंहती 
और उसका ओषधि-गुण चिरकाछूतक ज्योंका त्यों बना रहता 
है। “स्थ्ेप्रधोको शीशीको अच्छीतरहसे कारक लगाकर रखना 
चाहिए, जिसमें «धूप और किसी प्रकारकी खुगन्ध आदि नः 
छगजाय। हर 

( २६८ ) ; 

जो उद्धिद विदेशसे आते हैं, और जिन पेड़ोंकी छाछ, म्रूछ 
. आदि ताजो हालतमें नहीं! मिल ,सकतोी हैं, उनके लिए बुद्धिमान 
वैद्यको चाहिए कि, यदि बे चूर्ण-विचूर्ण अवस्थामें हों ते, 


करती दे, 'पर उस्री सॉफको तरकारी आदिमें रींधकर खानेसे 
ओषृधीका गुंण नहों करती। उडसरमेंका सुस्बधी गुण 
रॉमनेसे नष्ट हो जाता है। । ध५्, 





७4) 
नहोती है, इसो प्रकार, ४ से, क्रमश: ३० शक्ति और इससे भी _ 
अधिक शक्तिकी ओषधो तैयार होतो है, इसो प्रकारकों बनी 
हुई ३० शक्तिकी ओषंधोी सब साधारणमें प्रायः व्यवहृत 
दोती है ।# १ 
( २७१ ) 

खब प्रकारके सूखे हुए उद्धिद्‌ पदाथ, ज्ञिनका ताज़ा रस 
नहों िछता जैसे पेटो लियम, (2०४००ध77), धातव पदार्थ ; 
-फ़ासफ़ोरल आदि २ वस्तुओंसे उच्च शक्तिकी ओषधी निम्न 
“लिखित विधिसे बनाई जाती है। उनके सूखी 
अवस्थामें लेकर, न्ड्स्‌ वृस्तुके बराबर भागमें दुग्ध-शकंरा 
( 8०27 ० फ्ञां।६ ) मिलाकर घोटे, फिर उसमेंके दे। अंश, 
६८ अशद्भुग्ध-शकंराके साथ प्रिछाकर घोटे, फिर उक्त घोटे 
हुए कंशमेंले एक अंश, ६६ अंश दुग्ध-शकंराके साथ छोटे, 
इसी प्रकार, एकबार और क्रिया करे । सारो क्रिया, क्रीब तो 
घन्टे तक करनो' चाहिये। फिर उसमेंका एक अंश चूणं 
(९०७०७) छेकर, ००वू'द खुरासारसे मिलापे, पुन; २७ शीशियां 
होनी चाहिये, इन सत्ताइस शीशियोंमें, उपरोक्त विधिसे, एकसे 
एक क्रमशः ऊ'ची शक्ति बनाता जाये। तब ३० शक्तिकी 
ओषधी तयार होती है। यह ओषधी उसो प्रकास्ले तयारु 
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डहांता है, जिस विधिसे उपरोक्त सूब्रमें, उन्निदकी ओषधी तयार 
होतो है। ४३ 
४6 ..( २७२ ) 
एक रोगीकीा, एकही समयमें, एकद्दी दवा देनो चाहिये) 
घकसे अधिक दवा देना किसी प्रकार ठीक नहों है। 
॥ ०. #&? ( र७रे ) 
. पक समयमें, समुचित रूपसे खुपरीक्षित केब एफ 
'ओषधीका प्रयोग करना प्रकृतिके नियमानुकूल है, अथवा 
कई एक पृथक पृथरू गुण करनेवाली ओषधियोंके मिलाकर 
प्रयोग करना प्रकृतिके नियमानुकूल है, समभमें नहीं आता 
कि, यह द्विविधां कैसे उत्पन्न हो गयी ४८“ 
है: शक8 7 )20५० 
जब कि एक सच्चा चिकित्सक यह देखता हैकि, एकददी 
ओषधी बिना किसी दूसरी चोज़के मिरूथि व्यवहार करंनेसे 
“इसको इच्छानुसार रोगका खदाके लिये निमूंल कर देती है, 
तब उसकी इच्छा एकसे अधिक या मिश्रित-ओषधी देनेकी 
कभी न होगी । जब कि एक-एक ओषधी अलूग-अलग एक 
स्वल्थ मजुष्यपर परीक्षित. हो चुको है, * तथापि उसको 
_ प्रिाकर व्यवहार करनेसे"केई भी निश्चित नहीं कद्द सकता, 
. कि उसको क्‍या फल होगा, एक आओषधी दूसरीको क्रियाकेा 


क् के सूट जल वाह, ,लिलक हेलो छाए रण थाईख्ाकी रहना चाहिये, जिसमें हिलाते समग्र दवा 
ब्सेछी अर जाय। हे ९ े 


् 


हब | । 
नष्ट करवेगी अथवा बदूछ देगी।* और सखाथे ही साथ यदद 
बात भी है, कि यदि ओषधी उचित रुपमूं लक्षणोंसे साद्ृष्यता 
करके दोमियोपैथिक विधिसे निर्वाचितकु गयो है, तो निम्धय 
ही बह अकेले हो रोगका समूल नष्ट कैरनेमें समर्थ होगी ओर 
यदि मान लिया जाय कि ओषधो पूर्ण रूपसे सद्ृश नहीं थी, 
ते बुरैले बुरा फल यद्द होगा कि वेद उपकार नहीं करेगी 
किन्तु तव भी इतना फल ते अवश्य ही होगा, कि उससे * 
हमारा सिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान बढ़ेगा, अर्थात्‌ वद _असदृश्य 
लक्षणोंवाली अकेली ओषधी जो नये लक्षण उत्पन्न करैगी. 
बह लक्षण स्वस्थावस्थामें परोक्षित लक्षणोंसे सादृश्य रकखेंगे॥ « 
पूर्व प्राप्त लक्षणोंकी पुष्दी ता हा द्वी ज्ञाती है। 
लाम"प्लिश्नित ओषधी देनेसे कदापि नहीं हो सकता। 
२७ 

ओषधीका कैबल न “22 देखकर ही निर्वाचन 
यथ्थेष्ट नहीं है। «उसको मात्राका उचित रुपमें अर्थात्‌ छोटौसे 
छोटो मात्राका प्रयोग दोना भो अंत्यन्त आवश्यक है। ओषधी 
. सट्टश विधानके अलुसारु ही, क्यों न दो गयो दो, परन्तु यदि 
उसकी मात्रा अधिक है, ते वहर्शनश्वय दी उपकारके स्थानमें 
अपकार फरेगी, क्योंकि मात्रा अधिक होनेसे उसमें रेोगके 


# जैले घो और शहत दोनोंके गुण अरूग-अलग अखतके 


तुल्ब हैं। परन्तु दोनोंके,सममभागमें मिश्रिक "हों ड्ानेसे उनका 
गुणै घिबसे मो अधिक भसुंकर द्वोजादु है। . * . , > 


; [.$६ 3. 
सद्ृश लक्षणोंके। उत्पन्न करनेको शर्ति भी अधिक होगी । 
तथा उस शक्तिले वह जीवन-शक्ति तथा जीवन-शक्ति द्वारा 
रोगसे पीड़ित स्थानोंबे। विशेष रूपसे उत्तेजिलकर देगो, 
द्वानि यह होगी कि रोगो धएंकाएक पीड़ा बढ़ जञानेसे व्याकुल 
हो ज्ञायगा । 
४ ४( २७६. ) 

... उक्त कारणसे यद्यपि ओषधी सद्ृ्त लक्षणानुखार 
दो क्‍यों न दी गयी' हो, परन्तु यदि वह अधिक मालामें 
दीजायगी, ते वह निश्चयहों हानिकारक होगी और जितेनीही .. 
| हित केक किलर इरीन्लाक होगी, अंजिंकं 
म्राल्ाकी ओषधी ज्ञितनीहो लक्षणोंसे सादृश्यता रखती 
होगी और जितनी ऊ'चो शक्तिवाली होगो वह उतनीहू) अधिक 
हानिकारक है। उसके मुकावलेमें असट्ृश्य (विधानकों अप्ेएघी 
डूतनीददी ज़ोरदार होने पर भी उतनी दवानिकारक न होगी, 
, क्योंकि उस असद्ृश्य लक्षणवाली ओषधोमें रोगके खद्ठृश्य- 
: क्षण उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं है। सदृश्य-लक्षणोंवाली 
जो ओषधी अल्प मालामें दी जाती है, बह नाममात्रका ओषधी- 
जनित-रोग उत्पन्न करके शोधूदी रेगका समूछ नष्ट कर देती 
: है, परन्तु जज ओषधो ज्ञितनीदी अधिक माल्रामें दी जातो है 
. बह उतनीही अधिकतासे ओषधी-जनित शेग उत्पन्न करती है 
आम #4 ७४०६ यह है कि सूलरेग ते ओषधोीके सद्टश 

कारण नष्ट हो, जाता है परन्तु -ओषबोी- 


* १६७७ ] 2008 00 
जनित रोगसे रोगी विशेष «पीड़ा पाता है और इससे उसकी 
शक्तिका बहुत बड़ा हासु होता है। हि 

( २७७ )» 0 

उक्त कारणोंसे होमियोंपैथिक नियमनजुसार सद्वश-लक्षण 
देखकर निर्वाचित की हुई ओषधी अल्प मालामें देनेसे आश्चर्य 
अनक लाभ पहु चाती है। ४ 
हक ] (६ २७८ ) 

अब प्रश्न यह उठता है कि रोगंकी यन्त्रणाका निश्चथय- 
रूपसे समूल नष्ट करनेके लिये सद्वश-लुक्षणोंवाली ओषधोकों 
मात्रा कितनी अल्प होनी चाहिये? इस बिषयका निर्णय 
करनेके लिये तथा लिश्थित रूपसे निर्वाचन करके उसका पूर्ण 
फल पानेके लिये ओषधीकी मात्राका निश्चय करना तक वितक, 
प्रमाणिक्षतु अथवा कल्पनाका कार्य नहीं है, किन्तु यद कारये 
परौक्षैण परियावेक्षण और पूर्ण अनुभवका है। यह समम्धना 
सरासर सूर्लता है कि ओषधीकोी मात्रा बढ़ा देनेसे फल अखिंक 
अथव! शोघ्र होता है। किन्तु अचुभवसे यह सिद्धहो चुका है कि. 
सद्ृश लक्षणोंवाली ओषधीकी माला जितनीही अल्प होगी 
उतनाही अधिक और शीघ्र लाश्न होगा । 

९ 298० ) 

पूर्ण अजुभवसे यद वात सिद्ध दा चुकी है कि, रोग चादे 
जितना पुराना और कैसा दी जटिल क्‍यों न हो परन्तु यदि 
रोगीकी, रोगके कारण,” किसी अज्ः व्रिशेषकी क्षती न दो गई 
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हैे। और यदि उसे ( रोगीको )” ओषधों सम्बन्धी और किसी 
पदार्थका व्यवहार न कराया जाय, ते हो प्रियोपैथिक नियमानुखार 
लक्षणोंसे पूर्णसद्वशता , रखनेवालो ओषथीकी चाहे जितनी 
छोटो मात्रा क्‍यों न |हीजाय, वह उस रोग को पराजय करने 
और सप्ूल नष्ट कर देनेमें"पूणेतया समर्थ है । 
( २८० ) 
अजुभवरके अकाल्य 'विधानले निश्चित हो चुका है [कि ५ 
“छक्षणोंसे साद्वश्य रखतेवाली ओषधोकी माला अल्प दोनो 
चाहिये, और इतनी अल्प होनी चाहिये कि जिससे ( ओषधोसे ) 
ओषधी-जनित रोंगका प्रादुर्माव इतना थोड़ा हो जिसका कि 
रोगी अनुभव भी न कर सके। इस्र _विधानकेा देखकर 
साधारण चिकित्सक और संसारी विचारके मनुष्य हँसते 
हैं। परन्तु यह निश्चित है कि अनुभव द्वोनेपर उन्हें,?पी'उक्त 
विधानके आगे सिर भुकाकर अपनो भूछ (स्वीकार कप्नो 
पड़ेगी । 
(/”बट्टह) 
ओषधोमें यद शक्ति है कि, मनुष्य चाहे जितना हृष्टपु् 
था कमज़ोर हो और उसको चाहे जैसा प्राचीन अथवा 
तरुण रोग हो, रोगी बच्चा हो, जवान द्वो या बृद्धा हो परन्तु 
यदि ओषर्धी सट्टा विधान के अनुसार, अकेली और अल्प 
माल्रामें दो जायगो, तो वह निश्वयद्दी रोगीके रुण्ण स्यानोंपर 


४ कक ३ ] छा 
ई ४52 अप] ५८ ए (440०५ ७ 


558७६; हे (4 
अवुभव द्वारा सिद्ध किये हुए , उक्त विधानके विरुद्ध तक 
॑वितकंका जो विश्वास है बह केवल सूखंतायुक्त हित... 
( श८२ ) हक, 
हामियेोपैथिक ओषधीको अल्प मात्रा जो, कि ओषधी-जनित 
अहुत कम रोग उत्पन्न ' करती है, रोम अखसित एवम्‌ उत्तेज्ञित . 
सथानोंपर अपना प्रभाव जमा छेती है और उस स्थानमें जे 
जीवनो-शक्ति है उसके द्वारा उस रोग सद्ृश्यता रखता हुआ 
शेग, प्रकृत रोगसे कुछ ज़ोरदार अचस्थामें उत्पन्न होता है, इससे 
होता यह है कि, प्राकृतिक रोग ते दब जाता है और उसकी 
अगह रोगोीके शरीरमें अब केवल ओषधधीजनित रोग रह जाता 
है और बह अल्प आलाके/प्रभावले अथवा प्रकृतिके स्वभावसे - 
तुरलत नष्ट हे। ज्ञाता है और अब यदि शेग तरुण हो; ते 
रागीकां *छरीर रोग-सुक्त होकर रोगी विल्कुछ स्वस्थ हो 
जायणक । ] 
(5 श८३:४) # न 
प्रकतिके अचुसार काम करके रेगका सदाके लिये समूल 
,न& कर देनेके लिये दोमियोपैथिक ओषधोको छोटोसे 
छोटी मात्रा निर्वाचित कंरनी चाहिये, उससे यह होगा कि 
यदि चिकित्लक ओषधी निववांच्रन में भूल कर दे और 
कुछ की कुछ ओषधी देदे, ते मात्रा कम दोनेके करिण उससे 
_ ग़छत ओषधीसे ) द्वानि. नाम्मालका होगी, क्योंकि अल्प 
मात्रा द्वारा उत्पन्न हुआ, ओषथो-जनित,रोग' जीक्शी-श्क्तिको 
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हि ५ [ २०० . ] ; ) 
स्वामाविक  क्रियासे तुरन्त रुव . जायगां और फिर शीघही 
खुनिर्वाचित ओषधीकी अल्प मात्रा देनेसे मूल रोग संदाके लिये 
नष्ट हो जायगा । 


पा है कल) 
॥्‌ #क१७ ह 
( र८५- ) 
'भै0 ४7 तु हम 

( २८६) ) 
दोमियेपिथिक ओषधीकी एक निश्चित मात्रां जितनेही 
अधिक द्वब पदार्थमें मिश्रित करके व्यवहारकी ज्ञाययी उतनाही 
। डखका असर बढ़ता जायगा क्योंकि इस .अवस्थामें जब ओषधीका 
व्यवहार किया जाता है, तो वह शरीरके रोगग्रसित भागोंमें 
शीघ्रताके साथ पहुंचकर अपना असर जमा लेव्की-है, तके- 
 बादी कह सकते हैं कि अधिक पतली ,दोनेके कारण चह- 
(ओषथी ) विशेष कमज़ोर होजायगी और उतनी अधिक 
. कक्प्रद न होगी, परन्तु होमियेपिथिक नियमासुसार व्यवद्यारकी 
जानेवाली ओषधीके लिये यह नियम छागू द्वोते नहों देखा 

गया है । 

्् («७ २८७ ) 

जब ओषधीका मिश्रण किसी द्रव पदार्थंसे मासूली तौर 


... # इन दोनों , सूलोंमें उक्त लिखित सूल्रोंके अल्प मात्रा: 
2: विधानकी बोहेका दोहराया है । ! ट हे कद हे 





र्ब्‌२०१ ] ह मु 
०. 
पर किया जाता हैं अथवू। प्लननिष्ट रूपले ओंषधी मिश्रितकी 
जाती है और वह ('झोषधी ) द्रव पदार्थके अड प्रति अड्डमें 
भींज जाती है तो उससे बिना मिश्रितकी हुई ओषधीसे 
फलमें बहुत अधिक विभिन्नता होती, है। इससे, हरणक 
चिकित्सकके इस वातका ज्ञान होना चाहिये. कि हामियेपिथिक 
ओषधीका मनोवांछित. फलश्राप्त करनेके लिये उसकी मात्रा 
नाजुक अथवा हष्ट रोगीके लिये कितनी कम और किस रुपमें 
व्यवद्वार करनी चाहिये । 
( २८८ ) 
तरल रूपमें ( पानी या खुरासरैसे मिश्रित करके ) जब 
ओषधी दीजालो है, मे उसका असर विस्तृत हो ज्ञाता है... 
क्योंकि जिस अजूमें ओषधी तरल रुपमें है, वहांसे रण अ्जों- 
तक अव्यान्त शीघृतासे पहुंचकर समस्त रुग्ण अज्जपर इतनी 
शीधतासे और अधिकतासे असर जमा देती है, कि जिसका 


. ( असर ) यदि जादूसे भी बढ़ कर कहा जाय, ते&»भी 


अत्याक्ति न होगी 
(६ २८६ ) 


* . शरीरके वे अड्ड जिब्रमें छूनेसे विशेष असर मालूम देता है, 


उन पर छगानेसे भी ओषधी अपना पूरा असर जमा सकती है 
और वे अड्भ. शरोरके समस्त रुग्ण अद्भोंपर ओषधीका अखर 
पहुंचा देते हैं । 


( २६० ) 
पेट, मुह, और जीमे ओपषधी क्रिमाका विशेष झपसे फल 


४7% 


[£ रेण।) 


देनेवांले अड्डः समझे जाते हैं, किन्तु गुदा,जननेन्दरो नाकके अन्दर 
और खासकर शरीरके सभो मर्म स्थानोंपर्र लगानेसे ओषधोका 
पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है,. तथा शरीरके वे अड्ड जितपरकी 
खाल नहों है, जैले क्राड़ा घाव इत्यादि इन पर भो लगानेले 
दवा अपना पूर्ण असर “जमा लेतो है, और सबसे बढ़ कर 
ओषधोको क्रियाके कार्य रूपमें परिणित करनेके लिये उसके 
सुद्द अथवा नाकके द्वार सांखले खिचंवाकर प्रयोग करता , 
'फलप्रद होता है । 
९( ४ २६३१. ) 

'बद स्थान, जिसने अपनी शक्ति छोड़दी है, जैले, यदि नाऋ 
और जीभने अपनो सू'घने ओर चखनेकी शक्ति छोड़दो हो। 
तब भी उस ( अड्ढू ) के द्वारा ओषधीकी शक्ति' समस्त अड्ञोमें 
व्याप्तकी जा सकती है पहिल्े ते उन्हों ( शक्ति छोड़े हुए#शड्ी ). 
में फिर उनके द्वारा समस्त अड्ूँमें । 

( शध्र ) 
शरीरके ऊपरो हिछले जिनपर कि खाल है उनपर भी 
ओषधी, लगानेसे अपना पूर्ण असर दिखलातो है और खासकर 
दव रुपमें, परन्तु अड़ जितना कामछ होंगा अलर भी उतनादी 
अधिक होगा । ० 
ण (६ रघ्३ ) । 
आवश्यक है कि यहाँ पर थाड़ासा जीव समभ्वन्धो वशो 
करण विद्या ब्यर्थार्द्‌"मह्ठामान्य मेस्मरू साहेब मो चलाई हुई : 


श 
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[« २०३ ) 

“मेस्मरेज़िम' विद्याका जिसका $के भ्रभाव रोगियोंपर ओषशियेंसे 

कहों बिभिन्‍न रुूपमें पड़ता है, वर्णन कर दिया जाय। 
-विद्याका मुख्य प्रभाव | इच्छा-शक्ति एप] 7?०९०५. ) की 
तोबता पर मुनहसर है। निरोग करनेको",वलवती सदिच्छा 
करके हाथसे छूनेले इस विद्याका असखरै दाता है और क्रिया 
विशेषकर होमियेपेथिक विधानसे हो विशेष फ़लप्रद होती है 

क्ष्योंक्ति इस विधानमें जिस तरहके रौग लक्षण दूरकरने हैं 
उसी तरदहके लक्षण उत्पन्न किये जाते हैं। बच्चेदानोसे खन 
गिरना और यहांतक कि सत्युआसन्न शेगीको भी केवल सदिच्छा 
द्वारा एक बार हाथकी हथेलीकेा ( बहुत धीरे नहीं ) सिरसे 
लेकर ( सारे शरीरके छूछ्के हुए ) पेरतक उतार देनेसे आराम कर 
देना वशीकरण विद्याके वाये' द्वाथका खेल है। इस विद्या द्वारा 
जीवनी शक्केका ( जब कि वह एक स्थानपर जमा द्वो जाय ) 
सम*रूपसे सारे शबदीरमें फेला कर कठिनसे कठिन रोगका बातको 
-बातमें आराम किया जा सकता है। जैसे यदि किसी कमज़ोड़ - 
रोगीके सिरमें ख़न जमा दो गया है ओर चिन्ता-जनक घबड़ा- 
हट हो या. किलो कारणबश चेष्टा करने पर भो नोंद न 
आती हो। ते जोवनी-शक्तिका सारे शरोरमें समरूपसे फैला 
-कर रेोगीकेा रोगमुक्त करनेके लिये ज़रा ज़ोरसे एकबार 
हथेलीके सिरले पेरतक उतार देना यथेष्ट उपाय होना और यह 
-कार्ये जितनी सरलतासे वशोकरण विद्यासे ( १(०३7४७7०४॥ ) 
हो सकता है ओषधीसे नहीं ॥ (6 »१:५४2७ ५४ 


37 2] [ २१०४ ' ] ! 
यदि शरीरका कोई भज्लविशेष॒ किलो भराचीन रोग 
( फेड़ा अथवा कम्पवायु आदि ) «के कारण जोबनो-शक्ति 
विददीन हो गया हो, वे! उस वस्थामें जीवनी-शक्ति छानेके लिये 
लिकित्सकका विभास धूर्व्यक सदिच्छासे ( निरोग करनेकी ) 
बलंबती कामना करके उस अस्थानपर अपने दाथकी हथेली या 
दांथंकी उगलियोंकी नोक रखकर यह सोचना चाहिये कि 
दमारे दाथके असरसे इस रुथानमें जीवनी-शक्ति भर रहे है « 
यदि यंद कार्या चिकित्सककी पूर्ण इच्छा-शक्ति द्वारा किया 
जाय ते इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं है कि उस स्थानमें 
जीवनी शक्तिका संचार हे जायगा ओर बहुतसे मार्केके रोगी 
< इस प्रकार निरोग किये गये हैं। दिज्लिल्रताकों बात तो यह 
है कि बहुतसे म्ुतवत पड़े रोगियांका चिकित्सकके केवल देख 
लेनेसे लाभ पहु'चा है और वे अच्छे है| गये हैं। , यर शक्ति 
केवल इस विद्यांको है। ५ 
22 हिल ( १६४ ) | 
जब रोगीमें ज्ञीवनी-शक्सिका प्रवाह बढ़ानेकी आवश्यकता 
हों, तो भी उक्त आकर्षण विद्याका प्रयाग किया ज्ञाता है और 
जब जीवनो-शक्तिका प्रवाह रेशीके किसी अड्भविशेषले कम 
करंनेकी आवश्यकता होती है या एक जगह पएकल्रित जीवनी- 
शक्तिका तिंतर बितर करनेक्ली आवश्यकता होती है तब इसके 
विपरोत क्रियाको जातो है और इसके विकर्षण विद्या 
कहते हैं। जिस “प्रकार ऊपरसे थोचे दाथ फेर कर आंक- 


000 5 
अंण विद्याका प्रयोग $िया' जाता है उसो प्रकार नीके 
चैरको तरफ़्ले सिर तक उल्टा पास परके विकर्षण किया. 


जाता है। पास करनेको सबसे प्रधान विज्ि यह है कि अपने 
दोनों हाथके पञ्ञोंका पूरो तरद फैछाकर छ़ब 'ै'गैलियां आपसमें 


.._मिलाका, रोगीके शरीरसे एक इन्चकी दूरीपर उ'गयोंको नोक 


करके सिरसे पैरतक उताराना चाहिये ,और जितनोदही जल्‍दी 
ऊपरसे नोचे दहाथ-पाल होगा छाम भो उतना ही शीघ्र होगा । 
जिस तरह आकर्षण पास द्वारा खन गिश्नें; अनिद्रा, किसी 
अड्भका जीवनी-शक्ति विह्दीन होजाना अ्ददे रोग आराम किये 
जासकते हैं, उसी प्रकार विकर्षण पास द्वारा खूनका एक 
जगह एकल्रित हो जान” जीवनोी-शक्तिका किसी स्थानमें अत्यन्त 
थ्रवाह हो जानेसे दौलदिली अत्यन्त निद्रा आंदि रोगका नाश 
किया जाता*है #। यह विषय इतना जटिल है कि इसके 








(१) # आकेण अथवा विकषेण विद्याका प्रभावु 


साधना पर निर्भर है। चिकित्सक साधना द्वारा इच्छाँ- 


शक्तिका ज्ञितनोही बलछबतोी करलेगा उतनाही अधिक वह इस 


(विद्या द्वारा रोगीपर प्रमाव ,जमानेमें समर्थ होगा | 


(२) जिस रोगीपर आकर्षण अथवा विकषण विद्याका 


अयेग कियाजाय उसमें निश्नलिलित विशेषता होनी अद्नश्यक है | 


(क) रेशमी कपड़ा न पहिनें दा । ः 
(ख) बाल और नाख़न न बढ़े हों। - 
६ग) अपुनेसे अधिक वलेवान अथवा अंत्य॑न्त लियु्ठ नो । 





हामियोपैथोर, प्रेम रखनेवाले पाठकोंके 
लिये कुछ मनोरज्जञकबातें। ..... 

यह सिद्ध हो छुका है कि हॉमिये।ैथिक अर्थात्‌ सद्ृश- 
चिकित्सा विधानही रोगीके रोग मुक्त करनेका एक्रमाल 
साधन है, अब प्रश्न यह डठता है कि पएलोपैथिक अयुर्वेदिक 

* तिईदी आदिके चिकित्सक अपने रोगियोंके किस प्रकार निरोम «»- 
करते हैं । के 

उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है-थे रोगछ्कौ ऊपरी दवा देते हैं, 
जिससे रोगीका रोग दब्॒ जाता है और लोग उसेही निरोगा- 
वस्था समरू लेते हैं/ओर यदि कभी सचमुचही रोगो रेोकममुक्त 
हो गया ते यद्द निश्चय है, वह किसी भो मतानुसार दी हुई 

क्ष्यों न अच्छा हुआ हो परन्तु उस ओषधीकी (जिससे 
कि रोगी रोग मुक्त हुआ है) क्रिया होमियेपेथिक विधा 
नानुसार हेगो 4 और उक्त बातका सिद्ध करनेके लिये कुछ 
प्रमाण नीचे लिखे जाते हैं । 

१। एलेपैथिक डाकुर लाडर ब्रन्टन जो कि और और पदोंके- 
अतिरिक्त रायल फ़िज़ीशियनकालिजमे मटोरियामेडिकाके परीक्षक 
रहे हैं,उन्होंने अपनी पुस्तक ( टेक्स्टबुक आफ़ फ़ुरमाकालोजी 
श्यरापेटबस और मटीरियामेडिकामें ( ०५४ ७००६ ० ?#87- 
728०8)0289, 7०प४४७७४४०७.. ४१ १(४४७४४७॥०९०॥४०७ ) में' « 
१३६६ प्ृष्ठले १११८ पृष्ठ तक कुछ ओषेधियोंका अर्णन किया है 


६ कड़े | 


“इनसब ( ओषधो ) का उल्लेख करनेके लिंये तो बहुत स्थानकी 
आवश्यकता है परन्तु उदाहरणार्थ कुछका डब्लेख यहां किया 
जाता है। इतना अरैः लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है 
कि इन ओपचियोंका अवतक एलेपैथिक चिकित्सासे कोई 
सम्बन्ध नहीं था; यह डांक्र ब्रल्टन साहवका नवीन 
आविष्कार है, अतः ये ओषचियां और इनका यह प्रयोग 
अलेोपैथोंके लिये बिल्कुल नवीन चीज़ दै। 
आप लिखते हैं कि $-- 
फोड्डोंकी चिकित्सैश्में केल्सि.क सलफाइड  ( 08०८० 
'8७09॥70७ ) अद्पमाल्ामें दीजानी चाहिये (अद्पमात्रा होमिये। 
तैथिक विधानानुसार) और केल्लिक सर्टफ़ाइडका दूसरा नाप्र 
डोप॑ंर सल्‍फ ( [000७7 5थ90 ) है। 
अआमलपित्तमें पललटिला ( 7?0507]8 ) फलप्रद है | < 
-«५ धातुक्षीणतामें अल्पमात्रामें केन्थरिस ( (ाप्र०१४ )। 
*  * थुन्धमें अत्यमात्रामें रूटा ( &ए७ )। ..« 
मासखिकथधर्म बिकारमें इगनेशिया ( 8080& ) । 
दमेंमें इपिकाक ( ]76082 )। . 
वायुरोगमें बेलैडोंना ( 80900778 ) | 
.  जुबरमें एकेानाइट (#००॥४ )। 
पाम्तारोगमें रसटाक्स ( 0०86०5 )॥ 
दस्‍्तोंकी चिकित्स:में आरसेनिक ( 20786070 )॥ 
ऑधीरूप्ेक्रे शेगीके आरनिका ( :3४8४08/)॥ ५ ४ ७: 





हे ( ३६% 
इसका व्यवहार करते हैं। चेस्टरफ़ीडडके एक नामी पुछेा- 
वैधिक डाकूर सो०, इडैकने, १८५७ ई० में एक नामी पत्रिका 
लैन्सेट ( ,070060८ में हैल्ेकी बोमारीमें आरसेनिककी उप- 
येंगिता बतलाते हुये लिखा है कि “हमने हैज़ेकी बोमारीमें 
अनेकवार आरसेनिकका व्यवहार किया और सर्वदा इससे 
, ख॑ताष-जनक फल पाया, और मेरा पूरा विश्वाष है कि हैज़ेकी* 
सिकित्सामें आरसेनिक सर्वश्रेष्ठ ओषधी है” । 

। ३॥ होमियेपैशिह चिकित्सासे सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक 
मंनुष्यके अच्छी तरह ज्ञात होगा कि सबले पहिले डाक्र 
” हैनिमैनने कालोखांसी (9/]/0०४7४2 ०००४१) के रेोगीके लिये 
ड्ोसेराकी ()70867४) डपकारिता सिद्धको थी । अब अप्रैकक 
मास सन्‌ १८८० ई० की लैन्लेट पत्निकामें- डाकूर मरेलः 
(0४४०४६०॥) एक रोगीका वर्णन करते हुये लिखते हैं कि में ६० 
क्के एक बुड्ं की कालीखांसोकी चिकित्सा करते हुये खब 
. बलेपैथिक ओषधियां देकर हार गया, तब मैंने पक होयियेपैथिक 
थुस्तकसे ड्रोसेराके उपयागके पढ़कर, पाँच पाँच बू'दकी माल्रामें 
डक्त ओषघोका अपने रोगोके- व्यवहार कराया, परन्तु मात्रा 
अधिक द्ोनेके कारण कोई"छाभ न हुआ, तब मैंने उस बुड्ढं को 
नियमानुसार अल्पमालामें उसका व्यवहार कराया | ५ 
अशंसा है इस ओषधीको कि देद्दो सप्ताहमें बह रोगी पूर्णतया 
शेगच्मुक्त ही गया!” ॥ ६ फ् % ४५ न 


उठ 0 






। [.बछ१ ॥] रे 
7: 5 सौरम # ($26४एा) का व्यवहार 5 * 
कक प्रोफ़ सर ड०, वात, बेहरिडुः (क. एकता, छ्कांजड 3 

वल्लपेथिक डाक्र जिन्होंनेकि करठनांली है हू. ()90% 6४७) 
और घनुणश्डरुगर ( १'०४७॥०४ ) शेगके ध्रतिषेघक सोरम 
तैयार किया है उनके निश्ललिखित कथनोंसे सोरम दोमिये 
वैथिक विधानांसुसार सिद्ध होता है । « ही (छ 
*« + डा० जेनरने ज़ब चेचकके टीकेके लिये एक प्रकारका , 
वैक्सीन ( ५४००४० ) तैयार कियां तो सके लिये कल्पना 
शील वैज्ञानिक व्यक्तियोंने बहुत कुछ छाक्शवीनकी; परन्तु उससे 
न तेबे इस वैक्सीनकी कोई उचित व्याख्या कर सके, न उन्हे 
मैषज्य सम्बन्धी कोई में दी मिला ! हां ! मेषज्य झानसे सर्वथा 
अनभिज्ञ डाक्र 'पेस्टर' साहबने एक व्याख्या निकाली; परन्तु 
उसके अथ» «० हेनिमैनके होमियेपैथिक शब्दोंके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहों है (“अर्थात्‌ यद टीका द्वामियेपेंथिक विधानाजु- 


सार है )। 
9, भेडको जब ऐनथ कस | (30795) रोग होता है 


-# रोगले उत्पन्न छोटे छोटे कीड़ों युक्तः रोगी शरीरसे निकाल 
कर तैयार किया हुआ तरल पदार्थ “सीरम” कहलाता है | जिस 
शेगके कोड़ोंसे सीरम तैयार किय्रा जाता है शरीरमें प्रविष्ठ कर 
देनेसिडस रोगके कोड्ड़ोंका नाश करना सोरमका प्रधान गुण 

* है। शव यह ( सीरम ) डस रोगका प्रतिषेघक तथा नाशक _ 





58008 ६ श्र ] 
. क्षेत उसी रुण्ण मे डले निकाल कर तैकर किया हुआ, सीरम 
मे डइमें भ्रविष्ट ( 0]00% ) करनेसे डस रेगको संक्रामकता रुक 
भी जाती है, और यह्डिं चद रोग उपस्थित हो ता उसका सर्वथा 
नाश भी हो जाती हैं। इस रेोगक्की क्रिया तथा उस संक्रामक 
रागको क्रिया सद्टश हैं, अत: इस विधानको द्वोमियेपेथिकके 
अतिरिक्त ओर क्‍या कद्ा जा सकता है। 
ध 9. मैंने जिस समय बलिन शदरके फ़िज़ियालेाजिकल' 
सोखाइटीमें घनुष्ड्ूपरू प्रतिषेघक सीरमपर व्याख्यान देते हुये 
कहा था कि पशुओंपरुएजल सोरमका व्यंवद्दार किया जांता है 
. यद्द जितना दो अधिक डाइल्यटेड | (0))५6७0) द्वोगा उतनाही 
अधिक लाभकारी द्वोगा | ७ 
-_ उस समय एक डाकूर साहब बहुत नाराज़दये ओर कहने 
छमे कि ऐसी बात समभामें मत निकालो, इससे द्ेमियेपथिक 
विधानको पुष्टि द्वोती है, ते मैने निधड़कताहे यहो उत्तरू दिया 
>आ कि मुझे रोगोकेा रोग-मुक्त करने तथा अखाध्य रोगका 
* सौध्य बनानेके लिये चाहे किसी भी क्रियाका अद्ुलरण क्यों न 
« करना पड़े, मैं निसलंकेचमधावसे उसो पथका अवलम्बन फरूगा 
जिखसे कि रोगीके लाभ अधिक और शीघददो--मैं रूक्ीरका 
फ़कीर दोना किसो भी प्रकारसे आवश्यक नहीं समझता और 
अब भी मेरा यही मंत है।.. . 
वहुघा, लोग कह देते हैं कि होमियोपेथिक चिकित्सा: 


.__ ै झुराखार अथबा जलसे किलो प जलसे किलो पदार्थकों ऐसे मिश्रित 
हक विभाग अद्वश्य अंशेमिं दो जाय ते उस 
| रे तो कद हैं। 7 शीत ६ ४४5६ 



















० बै कि १ 2५:४| 
प्रतिशत १ 
एलोपैथी खत्यु |. होमियोपिथी 
«आासलरको )। हक... उहा की 
श्रेकटिस आफ मैडि- श्ण्से <०| २ आफ़ : बन 
सिन' पुस्तकके पृष्ट | (>> ह अंक: दा 
२३२खे उस त | तथा“डा० कुइनकों | 
'अलबट्स सिस्टम ५०. | (“१ से ३९ खबरों | ९ 
आफ़ मेडिसिन” पुस्तक लण्शनकफे १० दस 
केखएऊ ई, २४8 ८०८ अष्पतालोंको रिपोर्ट । 6 
सेलडूत। « | बषेरिया के राज्ञा | 
रसा स्टेटके इमपो के पएल्ोपैथिक चिकि- न 
रियल कॉसिले के त्सक डा० राथ विय रा 
सभापति डा० व्ाड़ होकर लिखते हैं कि | 7 
फोर्ड अपनों पुस्तक सन १८३१से ३२ई«में। | * 
“छाजिक आफ़ फ़ीग्ल' | ४० | हैनिमेनफी एकाइेमी |. 
के पृष्ठ संख्या ११८में आफ़ मेड़िसिन | 
लिखते हैं कि १८३१से 


न्‍्यूयाक॑ की रिपोर्ट |. 


१८३२ सन तक । «.. | १८४६ ६०में । , 
288 हि 4-०० /०-:%०-5-०० ४ पट 





गर्मीमें बच्चो की हेजे की बीमारी । 
एलोपेथीसे मृत्यु संख्या प्रतिशत *< ८ 
० .( कोई नहों ) 
मिचगांग सरकारी जेलमें परीक्षाका फू 


+ः न 





छू "० 


2: ; प्‌ १७ ) 4 # 
उक्त रिपोर्टके “यह बात सर्वतोमाव सिद्ध दोतो 
है कि पएलोपेथिक त्सासे होमियोपैथिक चिकित्सामें 
४ बातोंका विशेष लाभ है। ) 
(१) मलुष्य पीड़ा कम दिन पाता है... 
( २ ) धनकी बचत होतो है। 5 
. (३) समयका लाभ होता है | ४ 
७ | (४) अधिकु,टीगी; अच्छे होते हें”। 02, 
इतना सब देखते हुये भी यदि कौई रोगप्रसित दोनेपर 
ड्वोमियोपेथिक चिकित्साको छोड़ दूसरी ओर ध्यान दे तो उसके 
भाग्य देषके अतिरिक्त और कुछ नहों है 
इस बातका सबसे विचार म्युनिसिपलिटी, दातब्य, 
ओऔषधालरूय, फ़ौज, जेल, तथा पुलिस आदि स्थानोंमें होना आव- 
जयक ढे क्‍योंकि उक्त स्थानोंमें समय तथा घनका लाभ उठानेके: 
लिफे होमिवोपेथिक़ चिकित्सासे बढ़कर दूसरी प्रथा नहीं । 





शक थढ़िये | ५ | 
यदि आप हरप्रकार शीघृतासे डलित उपचार कराना 


चाहते हैं, थदि आप ओषधी खाते खाते निराश दे चुके हैं 
“यदि आपका ओषधियोंसे विश्वास जाता रहै। है, पदि आपको 
अपनेके शीघ रोग मुक्त करानेकी इच्छा है, तो आप एक बार 
यनाइटेड द्वामियेपेथिक फ़ार्मसीले पत्र व्यवद्वार अवश्य फीजिये 


आशा है कि सफलु-सनोर्थ होंगे । ; 
नासुरका मलहम-। 
चाहे जैंला पुराना नाखुर या मॉन्दर क्‍यों न हो, यह 
मलहम दो हो तीन रोजु,छ़गानेसे उसको अत्द्रसे खाफ़करके 
घाव भर देता है और नाखूर जड़से जाता रहता है, घाव आदि 


'पूरनेमें आदूसा असर दिखाता है, अनेकों डाक्टरोंने इसले लाभ 
उठाक्षर अच्छा नाप पाया है, मुल्य प्रति डिब्बों श) रुपया । 


प्लेग ( ताउन ) निवारक ग़ुटिका । ' थ 

इसकी एक गुटिका शरीरपर बांधे रहनेले प्लेग होनेका 

“मय द्वी नहीं रहता। कीमत फ़ी गुटिका )) चार आने |. इसको 
>अनेकांवार परीक्षा हो चुको है और सर्वदा सफल हुई । 
रा मिलनेका पता ;-- 


यूनाइटेड होमियोपेथिक फार्मेंसी 


. भ० ३० वांसतह्क गलो; ( गोहिन्द भवन ) कझ्ाकत्ता। 





हम दरप्रकारको। द्वोमियोपेथिंक ओषधधियां अमेरीकासे 
मँगाते हैं और दिुद्॒ँ द्वाकृतमें अपने व्यापारियों तथा रोगियों- 
को बहुत जांचकर भेजते हैं, विशेषता यह है, कि शीशियॉपर 
ओषधियों का नाम ३३ ##९ है, जिससे केवल हिन्दी जानने 
बांछोंके भी विशेष है, मूल्य निरडिखित रूपसे हैं। « 








३०५ -८४ 5६ तक , | एक ड्राम |) २ड़ाम।#) 
श्३ » से ३० हल नकल 
२' से २०० ७ 0 55 25706 ७::88) 
५७५०० शक्तिकी | आधा ड्राम फ) १०.१) 


हे ५. ४ ० ३॥) . 
'... इसके अतिरिक्त शूगर आफ़ मिल्क, ग्लेब्युड्स, काक, झिशी, 
व्यवहार की ओषधियां तथा दहोमियोपेथिक चिकित्लामें 
होने योग्य सब बस्तुये' हमारे यहां सुविधासे मिलती हैं । 
« 5 छ) से अधिक ओषधियां मंगानेपर १५॥) सैकंडा कमीशन 
दियांजाता है। 









मिलनेका पता :-- । 
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७.६ ९६५ ४न० ३१ बांखतल्ला-गली, कलकत्ता | 


न्‍ डा 


सेल 8४%) | श्ह््त 


| 


$ : दा 
की पक : 5, 


यह लाचुन भोरियरदर इ्वेस्टीमेटि्र) बक्से ( 0 
क्ाए०७४धा2४02 श/००४४ ) में बहुत होशियार डाकूरोंकी 
लिगरानीमें तैग़ार किया जाता है। यद्द सब प्रकारके चर्मरोगोंके 
लिये,अव्यर्थ और एशैक्षित साधन हैं।' मेंदासे, फुन्सी, दाद, 
खाज आदिको यदद आश्चरय-जनक लाम पहुंचाता है। 
फोड़े फुल्सी इत्यादि, जिनमेंकि वालोंके कारण और कोई दवाई 
नहीं लगाई जा सकती उनमें एक दोवॉरके उपयोगसे ही यह 
साबुन जादूसा असर (ठत्बलाता है ओर थोड़े समय में उनको 
-नष्ट कर देता है। 

गरम ध्लानोके साथ इस साबुनका प्रयोग फरनेसे घाव साफ़ 
रहते हैं और शीघृ-भर जाते हैं, इसके अतिरिक्त स्नान आदिके 
लिये ते इससे बढ़कर दूसरा साबुन दै की 
करनेसे चित्तका बड़ी प्रसन्नता और आनन्द द्वोता है 
चर्म खच्छ कोमछ और अतीब खुन्दर दो जाता है। जो पुरुष 
इससे बराबर स्नान करता है, उसके किसी प्रकारका चमरोग 
नह्टों दो सकता। जो छोग कार्बोलिक नीम या अन्य दवाइके 
खाबुनोंका प्रयेगग कर रहे दें, उनको चादिये कि इसू छामदायक 
कैलेन्डुलेटेड साबुनका भी एकबार प्रयोग करके यद देखले' कि 
2 32330450%6 0 # ० 
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न० ६ व ७ काल बाज़ार कलकत्ता । 
हमारे यहां द्ोमियोपेथिककी तथा, बाय न्क्रेमिककी सब 
तरदको पुस्तक और ताज़ी ओषधियां बिक्रोके लिये स्टाकर्मे 
मौजूद रहती हैं। 
«हारे यदां केक््ल “बोरिकटेफ़ल” ( अमरीका ) का मा 
. बिकता है। सूचोपत्र मंगानेले भेजा जाता है | 
ओषधियोंका मृल्ण । 
१ से १२ शक्तितक १ डाम।) २ डाम |/) आना।॥ ' 
१३६ से ३० शक्तितव १ ड,म।४ध) २ ,, 0 ,, 
है2०  कै१०. ». #॥) ३ ,, श) रुपया। 
«५४ सो शक्तिकी एक ड।म १) रुपया। 
* १००० शक्तिकों एक डम २॥) रुपया । 
सी* यम० एक ड।म 8) रुपया । पट 
ओषधियोंपर €२॥) सेकड़ा कमोशन दिया जाता है । ५ 
एक्सटरनल हर तरहको मदर टिड्डुचर ग्लेब्यूहस श्गर आफ़ 
निल्‍क, छोटी शीशी, कारडवोड केसेज़ तथा अन्य होमियोपैथिक 
में व्यवद्वार होनेबालों सब प्रकारकी चोजें हमारे यद्वां किफायत 
दाममें मिलती हैं। एक बार परीक्षक कर देखिये । 
!*  रशोगियोंकों देख भाल हमारे यहां डाकूर भवानी प्रसाद 
श्रीवास्तव एच०, एम०, यी०, खुबद ८ से १० व शामको ५ से * 


: ६ तक अच्छी तरह करते 5). ओ), ५ कहे 





